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म्राक्तुयन 


यह प्रथ पाँच भागों में विभक्त ऐ--( १ ) नाग वंश के 
घीन भारत ( सन्‌ १४०-२८७ ई० ), (२) वाकादक 
साम्राज्य ( सन्‌ २८४-३४८ ई० ), जिसके साथ परवर्त्तो 
वाकाटक राज्य (सन्‌ ३४८-४२० ई०) सबधी एक परिशिष्ट भी 
है, (३) मगध का इतिहास (६० पू० ३१-३४० ई० 
श्रौर समुद्रगुप्त का भारत, ( ४ ) दक्षिणी भारत ( सन्‌ २४०- 
५५० ६० ), और (५ ) गुप्त-साम्राज्य के प्रभाव। इस 
फाल का जे यद्द इतिहास फिर से तेयार किया गया है, 
बह भुख्यत पुराणें के आधार पर ऐ शेर इडियन एटि- 
क्वेरी फे प्रधान सपादक की सूचना ( रक्त पत्रिका १४३२, 
«० १०० ) के भ्रनुसार यह काम किया गया दै। श्रोयुत 
नो० मे० राय एम० ए० से यद्द श्रध प्रस्तुत करने में लेसक 
को जा सद्दायता प्राप्त हुई द पशौर जे। कई उपयोगी सूचनाएँ 
मिली द, उनके लिये लेसक उन्हें बहुत धन्यवाद देता ऐ । 

इममें एक द्वी समय के अलग अलग राज्यों और प्रदेशों 
फे सबध की बटुत सी बातें भाई द और इसी लिये कुछ बातें 

गे पुनरुक्ति भी दो गई है। आशा हैं कि पाठक इसके 

लिये, शुस्के, न्तम, करे. ६ 

२३ जुलाई १€३२१। 

अर भर रू भर 


६ ओ) 
सन्‌ १८० ई० से ३२० ३० तक का समय अधकार-युग 
कहा जाता है। में यह प्राथेना करता हुआ यह काम अपने 
हाथ में लेता हूँ--- 
“हे ईश्वर, तू मुझे अंधकार में से प्रकाश में ले चल |” 


काशीप्रसाद जायसवाल । 


साला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मु शी देवीप्रसाद जी मु सिफ इतिहास 
सौर विशेषत मुसलिम काल फे भारतीय इतिहास फे बहुत 
बडे ज्ञाता धौर प्रेमी थे तथा राजकीय सेचा के फामों से थे 
जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का अध्ययन 
भै।र खोज करने अथवा ऐतिहासिक प्रथ लिसने में ही लगाते 
थे। हिदी में उन्होंने अनेफऊ उपयेगी ऐतिहासिक मथ लिखे 
हैं जिनका हिदी-ससार ने अच्छा आदर किया है। 

श्रोयुक्त मु शी देवीप्रसादजी की बहुत दिने से यह इच्छा 
थी कि दिदी में ऐतिहासिक पुस्तकों फे प्रकाशन की विशेष 
रूप से व्यवस्था की जाय । इस काये के लिये उन्होंने वा० 
२९१ जून १<८९८ का ३५०० रु० प्रकित मूल्य प्यौर १०४०० 
मूल्य फे धरई घरू लि० फे सात दिस्से सभा फो प्रदान किए 
थे भार शादेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से 
सभा एक ऐतिद्ासिऊ पुस्तऊमाला प्रकाशित फरे। उसी के 
अनुसार सभा यह दिवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तफमाला? 
प्रकाशित कर रहो है| पोछे से जब घयई वर भन्यान्य देनों 
प्रेसिदंसी बक्कों के साथ सम्मिलित द्वोफर इंपीरियल घक के 
रूप में परियत दे। गया, तब समा ने बबई बेक फे सात 


हस्सें के बदले में इम्पीरियल वंक के चादद् द्विग्से, जिनके 
मृत्य का एक निश्चित गअश चुका दिया 
लिए और अब यह पुस्तकमाला उन्हों से होनेंताली तथा स्वय 
अपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली आय से चल रही है । 
मुशो देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचारिशी 
सभा के २६वें वापिक विवरण में प्रऊाशित हुप्ना €। 
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मे अवभ्थ स्नान किए ग्रे--परासाठक राजकोय दान सर्मधों तापपद्च | ) 
9 विपयन्प्रवेश 

हिंदू-साम्राज्य के पुनसंस्थापक 
& १ डाक्टर विसेंट स्मिथ ने श्रपने जिवापए ली80९ 
0० 004 ६ भारत का प्रारशिक इतिद्दास ) नामफ 
प्रथ के अ्रतिम सस्फरण ( १७२४ ) 
में भी श्रार उसके पहलेवाले सस्क- 

ज्यों में भी कहा ऐं-- 
(फ ) “फम्र से कम यद्द याव तो स्पष्ट हैं कि कुशन 
राजाप्रो में बानुरेव भ्रतिम राजा था जिसके अधिकार में 
भारत में बहन विस्तृत प्रदेश घे। इस बात का सूचफ 


अजशात सम भा जाने 
जाला कात 


>> 


( ४ ) 


काई चिह्ठ नहों मिलता कि उसकी झूत्यु के उपर्रात उत्तरी 
भारत में काई सर्व-प्रधान शक्ति वर्तमान थी |? ( पृ० २८० ) 

( ख ) “संभवत: वहुत से राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता 
स्थापित की थी ओर एसे राज्य स्थापित किए थे जिनका 
थोड़े ही दिनों में अत हो। गया था.. .... «« «परंतु तीसरी 
शताब्दी के संबंध मे ऐतिहासिक सामग्री का इतना पूण 
अभाव है कि यह कहना असंभव है कि वे राज्य कौन थे 
अथवा कितने थे ।? ( पू० २८० ) 

(ग ) 'कुशन तथा आंध्र राजवंशों के नाश ( सन्‌ 
२०९० या २३० ई० के लगभग ) ओर साम्राज्य-मेगी गुप्त 
राजवंश के उत्थान के वीच का समय, जा इसके प्राय: एक 
से वर्ष बाद है, भारतवर्ष के समस्त इतिहास में सबसे 
अधिक अधकारमय युगों में से एक है |? ( पृ० श८७र ) 

दूसरे शब्दों मे, जेला कि डा० विंसेंट स्मिथ ने प्रू० 
२८१ में कहा है, भारतवष के इतिहास में यह काल 
विज्ञकुल सादा या अलिखित है--.उसके संबंध की कोई बात 
ज्ञात नही है। आज तक सभी लोग यह निराशापूर बात 
बरावर चुपचाप मानते हुए चत्ते आए हैं। इस संबंध में 
जे। कुछ सामग्री उपलब्ध है, उसका अध्ययन और विचार 
करने पर मुझे यह पता चलता है कि ऊपर कही हुई इ 
तीनों वातों में से एक भी बात न ते! सानी जा सकती है 
और न बह भविष्य में फिर कभी देहराई ज्ञानी चाहिए। 


(४) 

जेसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, इस विपय की सामग्री 
पर्याप्त है और इस समय के दे विभागों के सबंध का 
इतिहास हिंदू इतिहास-पेत्ताओं ने वैज्ञानिक क्रम से ठीक 
कर रखा है| 

6 २ यह कथन पूर्ण रूप से अ्सत्य है कि साम्राज्य सोगो 
गुप्तों के उदय से पढले भारत में कोई एक सर्ध-प्रधान शक्ति 
नहीं थी श्रार न इस पत्त का क्षण भर 
के लिये स्थापन या मडन ही है। सकता 
है। हिंदू साम्राज्य-पुनर्घटन का आरभ 
चैथी शताब्दी में समुद्रगुप्त से नहीं माना जा सकता और न 
वाफाटका से ही माना जा सऊता है जे इससे प्राय एक 
शताब्दी पूर्व हुए थे, वल्कि उसका आरभ भार-शिवों से 
शोता है जो उनसे भी प्राय पचास वर्ष पूर्व हुए थे। डाक्टर 
विसेंट स्मिघ के इतिहास में वाकाठकों के सबंध में एक 
भी पक्ति नहीं है और न किसी दूसरी पाठ्य पुस्तक मैं भार- 
शिवों के सबंध में हो एक भी पक्ति है। यवद्रपि इन देशो 
राजवशों का मुख्य इतिहास मलो भाँति से प्रमाणित ताम्रलेसों 
तथा शिलालेसों मे बर्त्तमान है, कर जैसा कि हम आगे 
चलकर बतलावेंगे, पूणे रूप से पुराणों में भी दिया हुआ है 
और उसका समर्थन सिक्‍कों से भी दाता है, ते भी किसी 
ऐतिहासिक या पुरातत्य समधी सामय्रिक पन्न मे भार- 
शिवों के सबंध में लिसा हुआ फोई लेस भी मैने नहीं देखा 


साम्राज्य शक्ति का 
पुनर्घंटन 


3] 


( ) 
है। इस चूक और उपेत्ना का कारण यही है कि फ्लीट 
ठथा और लोगों ने, जिन्होंने शिल्ा-लेखों ओर ताम्रलेखों का 
संपादन किया है, उन लेखों को पढ़ ते डाल्ला है, पर उनमें दी 
हुई घटनाओं का अध्ययन महीं किया है। और बविंसंट 
स्मिथ ने भारत के इतिहास का लिंहावलेकन करते समय, 
इस काल को फ्लीट तथा कीलहाने का अलु करण करते हुए, 
विलकुल छोड़ दिया है; और इसी लिये यह कद्द दिया गया है 
कि इस काल की घटनाश्रों का छुछ भी पता नहीं चलता । 
पर वास्तविक बात यह है कि भारतीय इतिहास के ओर 
बहुत से द्वात्ों की तुलना में यह काल असाधारण रूप से 
घटनापूर्ण है। डा० फ्ल्लीट ने वाकाटक शिलालेखों आदि का 
अनुवाद करते समय प्रथम प्रवरसेन की महतवत्त्यूणो उपाधि 
“सम्राट” ओर “समस्त भारत का शासक”* तक का उल्लेख 
नहीं किया है जो उपाधियाँ उसने चार अश्वमेध यज्ञ करने के 


डपरांत धारण की थीं और जो किसी राजा के सम्राट्‌ पद पर 
पहुँचने की सूचक हें । 





कि 


१ सम्राट? की व्याख्या के सम्बन्ब मे देखा मत्स्य पुराण, अध्याय 

१३, श्लोक १५। वहीं श्लोक ६-१४ में भारतवर्ष की सीमाएँ, जो 

विस्तृत या विशाल मारत और द्ीपो से युक्त मारत की सीमाओ से मित्र 

हैं, | देखो $ १४६ (क) ] दी हुई हैं ओर सम्राद वास्तव म “समस्त 
ऊत्स्नन? या सारत का सबब-प्रधान शासक होता था | 


(६ ७) 

$३ जैसा कि हम अभी आगे चलकर बतलावेंगे, वा- 
फाटक राजवश के सम्राट्‌ प्रवरसेन का राज्यामिपेक सम्राट 
समुद्रगुप्त से एक पीढो पहले हुआ था, 
और प्रवरसेन केवल आअआर्यावत्त का ही 
नहीं, वल्कि यदि समस्त दक्षिण का नहीं 
ते कम से ऊम उसके एक बहुत बडे अश का सम्राटू अवश्य 
था और वहद्द समुद्रगुप्त से ठोफ़ पहले हुआ था। चह इसी आ्राद्मण 
सम्राट्‌ वाकाटक प्रवरसेन झा पद था जो समुद्रगुप्त ने उसके 
पोते रुद्रसेन प्रधम से प्राप्त किया था, भार यह्द वही रुद्रसेन है 
जिसका उतलेगख इलाहाचादवाले स्वम में समुद्रगुप्त की राज- 
नोतिफ जीवनी में दी हुई सूची फे अतर्गत रुद्रदेव' के नाम से 
हुआ हे और जो आरर्यावत्त का सर्वप्रधान शासक कहा गया हे। 

$ ४ जैसा फ्ि वाकाटकों के सबंध फे शिलालेसें 
सथा ताम्रतेसों आदि से और पुराण से भी प्रकट होता है, 
समुद्रगुप्त से पद्ले प्राय साठ वर्ष तक्त धाजाटको के हाथ में 
मारे साम्राज्य का शासन और सर्वप्रधान एकाधिफार था, 
और वहीं अधिकार उनके हाथ से निकलकर समुद्रगुप्त को 
हाथ में चला झाया घा। हम यद्द बात जान बूफफर कहते 
हैं कि बाकाटऊो क॑ हाथ में सारे साम्राप्य का शासन और 
सर्वप्रधान एकाधिकफार घा, क्योंकि उन लोगों ने वह एका- 
घिफार उन भाग-शिवें से प्राप्त किया था जिनके राजवश ने 


१ देग्ये आगे $ ६४ 


पाकाठक सम्राद्‌ और 
उसके पूय की शक्ति 





(८ ) 

गंगा-तट पर दस अश्वर्मेंघ यज्ञ किए थे और इस प्रकार वार 
बार आयावत्त में अपना एकछत्न साम्राब्य होने क्री घापणा 
की थी। यहाँ यह कहने ती आव्श्यकता नहों हैं कि ये 
अश्वसेध यज्ञ कुशनः साम्राज्य का नाश करके किए गए 
थे। इन साम्राज्य सूचक कृत्यां का यह सनातनी हिंदुओं 
के ढंग से लिखा हुआ इनिहास है और यह सिद्ध करता हे 
कि कुशन साम्राज्य का किस प्रकार नाश हुआ था आर 
कुशन लग किस प्रकार उत्तरात्तर नमक के पहाड़ां की तरफ 
उत्तर-पश्चियम की ओर पीछे हटाए गए घ। 

& ५, सम्राट्‌ प्रवरसेन ने अपने लड़के गातमीपुत्र का 
विवाह भार-शिव वंश के सहाराज भत्नाग की कन्या के साथ 
किया था। वाकाटक्त राजवंश के 
इत्तिहास मे यह घटना इतने अधिक 

हत््व की थी कि यह उस वंश के इतिहास में सम्मिलित कर 
ली गई थी ओर वाकाटकां क॑ सभी राजकीय लेखें पअआादि 
में इसका बार वार उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों 
में कहा गया है कि इस राजनीतिक विवाह के पूर्व भार- 
शिवों के राजवंश ने गंगा-तट पर, जिसका अधिकार उन्‍होंने 
अपना पराक्रम प्रदर्शित करके प्राप्त किया था, दस अश्वमेध 
यज्ञ किए थे आर उनका राज्यामिपेक गंगा के पवित्र जल से 


भार-शिव 








१ हम्ने इस शब्द का विदेशी रूप क्रुशन”?” ही ग्रहण करना ठीक 
समझता है। 


(डे 3 


हुआ था। भारूशिवा ने शिव का अपने साम्राज्य का 
मुख्य या प्रधान देवता बनाया था। भार-शिपरा ने गगा-तट 
पर जिस स्थान पर दस अश्वमेधघ यक्ष किए थे, वह स्थान 
मुझे काशी का दशाश्वमेघ नामक पवित्र घाट और क्षेत्र 
जान पडता है जा भगवान्‌ शिव का लाकिकफ निवास-स्थान 
माना जाता है। भार शिव लग सूलत व्घेलसड के निवासी 
थे और वे गगा के तट पर उसी रास्ते से पहुँचे होगे, 
जिसे आजकल हम लेग “दक्षिण का प्राचीन मार्ग? कहते हैं 
श्रौर जे। विध्यवासिनी देवी को विध्याचल्ल नामक करवे 
( मिरजापुर, सयुक्त प्रांत) में आकर समाप्त होता है। 
बनारस का जिला कुशन साम्राज्य के एक सिरे पर था। 
बह उसकी पश्चिमी राजधानी से बहुत दूर था। यदि 
विध्य पर्वत से उठनेवाली काई नई शक्ति मदानों में पहुँचना 
चाइत्ती श्रर यदि वह वघेलसड के रास्ते से नहीं वरिक 
बुदेवयड के किसी भाग में से हाफर जाती ते। चट गगा तट 
पर नहीं बल्कि यमुना-तट पर पहुँचती। घाकाटको के 
मूल निवास-स्थान से भी इस बात का कुछ सून्न मिलता द्दै। 
प्राचीन काल में वागाद ( वाकाट ) नाम का एक करता 
था श्रार उसी के नाम पर वाकाटक वश से अपना मास 
रपा था। हमने इस करबे का पता लगाया है शआऔर घह 
बुदेलयठ में श्रेडछ्था राज्य के उत्तरी भाग पे है, और ऐसा 
जान पढता है कि वाकाठक लोग भार शिप्रों के पडाोसी 


( १० ) 

थे” । इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी चिद्द 5 जिनका विवचन 
उनके उपयुक्त स्थानें पर किया जायगा। य चिह्न स्टति- 
तंभां, स्थान-नामें और सिक्कों आदि क॑ रूप सें # आर उनसे 
यह सिद्ध शेता है कि सास-शिवों का मूल स्थान कीशास्त्री 
अर काशी की सध्य में था | 

6 ६, प्रवरसेच प्रथम से पहले अधवा उसके समय तक 
आार-शिव्रों ने दस अश्वमेव यज्ञ किए थे आर स्वय प्रवरसन 
प्रधम से भी अश्वमेव यज्न किए थे; इस- 
लिये भार-शित्रें का अस्तित्व कम से कम 
एक शवाव्दी पहले से चला आता हाोगा। अत: यहाँ हम 
सोट हिसाब से यह कह सकते है कि उनका आरंभ लगभग 
१५० ई० में हुआ था | 

$ ७, भार-शित्रीं ने मुख्य काये यह किया था कि उन्होंने 
एक नई परंपरा की नाच डाली थी या कम से कम एक पुरानी 
परंपरा का पुनरुद्धार किया था; श्रार वह 
परंपरा हिंदू स्वतंत्रता तथा प्रधान राज्या- 
घिकार की थी। हमारे राष्ट्रीय ध्मशासख “सानवधर्मशाल््र” 
में कहा है कि आर्यावत्त आर्यों का ईश्वर-प्रदत्त देश है और 
सलेचछें का उसकी सीमाओं के उस पार तथा वाहर रहना 


| 


ध् 


आर-शिवा का गरम 


भार-शिवो का कार्य 








2 दुरंहा ( जासा राज्य, बधेलखड ) म एक स्वम दे जिस पर 
वाकाटकानाम? अंकित है ओर जिसके नीचे उनका राजकीय “चक्र- 
सिह? है | इस ग्रथ के अत में परिशिष् दाखए | 





( ११ ) 

चाहिए। इस देश के पवित्र विधान फे अनुसार यह आरयों 
का राजनीनिक तथा सा्वराष्ट्रीय जन्मसिद्ध अधिफार' था। 
इस अधिकार की रचना और स्थापना आपश्यफ थी। भार- 
शिवा ने जे परपरा चलाई थी, वाकाटकों ने उसकी रा 
की थी शोर पोछे गुप्ता ने मी उसी को प्रहण किया था, 
श्र चढ्गुप्त विक्रमादित्य से लेकर बालादित्य तक्क सभी 
परवर्चा सम्राठे ने पूर्ण रूप से उसकी रक्षा की थी। यदि 
भार-शिव न होते ते न ते भुप्त-साम्राज्य ही अस्तित्व में आता 

भार न गुप्त विक्रमादित्य आदि ही होते । 
$८ वाफाटक इतिहास-लेसमों में इन भार-शित्रे 
का इतिहास बहुत सुदर रूप से सदा के लिये स्थायी 
कर दिया ऐ। आज़ तक कभी इतने 
सक्तेप में श्रार इतना अधिऊ सार-गर्भित 
इतिद्दास नहीं लिखा गया था। वह 
इतिहास एऊ ताम्रलेस* की निम्नलिखित नीन पक्तियों में है--- 
“शशमारसकन्निपेशितशिपलछिंगेहाहनशिवसुपरितुणस झुत्पा- 
दितराज्पमशानाम्‌ पराक्रम आधिगतन्भागाग्थील्श्रसलजल 
भ्रद्धामिपिक्तानाम्‌ दशाश्वमेघन्शयभ्ु थस्तावाम्‌ सारशियानाम॥! 
अ्रथात्‌ू--“इन भार शिवां ( के वश ) का, मिनने राजबश या 
आारभ दस प्यार हुग्ना था क्र उन्दाने शिव लिग रे अपने कघे पर 


भार शिवा का परस 
समिल इतिडास 


* इस पिचार के पापक उद्धरण ६ ३८ मे देसिए. । 
२ फ्लीड इत दप््ञा 8 [8९000 0078 प्र० २एप, आर २३६ 


बहन करके शिव का भली भांति परितृट्ठ किया था-वे भार-शिव 
जिनका राज्याभिपेक उस भागीस्थी के पवित्र जल से हुआ था जिसे 
उन्होने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था--वे भार-शिव जिन्होंने दस 
अश्वमध बज्ञ करके अवसथ स्नान किया था |”! 

६ <. वासुदेव अतिम कुशन सम्राटू था और जैसा कि 
मथुरावात्ते लेख से प्रकट हाता है*, उसने कुशन संवत्‌ <८ 
तक राज्य किया था। यातो वासुदेव 
कुशन साम्राज्य का अत ._ 2 220 5 

, के शासन-काल के अंतिम वर्षो सम ( सदर 
१६४ ई० ) ओर या उसकझ्षी सत्यु (सन्‌ १७४ ६०) पर कुशन 
साम्राज्य का अंत हा गया था। इस कुशन वंश के शासन के 
अत के साथ ही साथ अश्वसेघी सार-शिवों की शक्ति का 
उत्थान हुआ था | जिस ससय उनका उत्थान हुआ था, उस 
समय उन्हें सबसे पहले कुशन साम्राज्य का ही मुकाबला 
करना पड़ा था और उसी साम्राज्य को उन्हें तोड़ना पड़ा | 

२. भार-शिव कान थे 

$ १०, जब प्राय: सी वर्षा तक कुशनों का शासन रह 

चुका, तब उसके बाद भार-शिव दंश का एक हिंदू राज्ञा गंगा 
भार-शिव ओर पैरा- के पविन्न जल से अभिपिक्त हाकर हिंदू 

शिक उल्लेख सम्राट्‌ के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था । 

इस कथन का एक सहत्त्वपूरों अभिप्राय यह है कि बीच में 








._ + एंडड्स सूची न० ७३ जिएां2720॥9 700& दसवाँ 
सड- पाशशपष्ट | 





( १३ ) 

सा पर्षा तक हिंदू साम्राज्य का क्रम भग रहने के उपरात 

है भार-शिव राजा फिर से विधिवत्‌ अभिषिक्त होकर शासक 
चना था। इस सबध में हम उस पौराणिक वचन का उल्लेस 
फर देना चाहते हैं जो भारतवर्ष के तत्कालीन विदेशी राज्ञाओ 
के विषय में है और जिसका अभिप्राय यह है कि वे ज्ञोग 
अभिषपिक्त राजा नहों होते थे। वह बचन इस प्रफार है-- 
“मत मूर्दा भिषिक्तास्ते” | ऐसी अवस्घा में क्या यह कभो 
सभव है कि पुराण उन मूरद्धां मिषिक्त राजाओं का उत्लेस झाड 
देंगे जो वैदिक मत्रों और वैदिक विधियो के अनुसार राज- 
पिहासन पर अमभिपिक्त हुए थे और जिनमे ऐसे फई राजा थे 
जिन्होंने श्रा्यों की पविन्न भूमि में एक दे। नहीं बहिफि दस 
दस अश्वमेध यज्ञ किए थे ? यह एफक ऐसा महत्त्‌ कार्य 
है जे! कलियुग के किसी ऐसे प्राचीन राजवश ने नहीं किया 
था जिमका घुराणो ने वर्णन किया है। भज्ता ऐसा मद्दत्व- 
पूर्ण कार्य करनेवालों का उल्लेत पुराणा में किस प्रकार 
छूट सरृवा था? शुगों ने दा अश्वमेध यक्ष किए थे 
और शु मो का उट्लस पुरायों को उस सूचो में है जिसमे 
सम्राटों के नाम दिए हैँ। शातवाहनों ने भी दे अश्वमेध 
यज्ञ किए थे और पुराणों में उनका भी उतलेख है। इस- 
लिये जिन भार-शिवों नं दस अश्वमेध यज्ञ किए थे, वे किसी 
प्रकार छाडे नहीं जा सऊते थे। और चास्तव में वे छोडे भी 
नहा गए है | 


( १४ ) 

8 ११, वाकाढकों के लेखें में एक भार-शिव राजा का नाम 

... आया है; ओर वहों उसका उल्लेख इस 
भार-शिव नाग थ + > 
के प्रकार किया गया हे-- भआरशिवासक 
( अर्थात्‌ भार-शिव राजवंश के ) महाराज श्री व नाग!। 
पुराणों में आंध्रों श्लार उन्तके सम-कालीन ठुपार सुरुड राज- 
वंश ( अर्थात्‌ वह राजवंश जिसे आजकल हम लोग स्ाम्राज्य- 
भागी छकुशन कहते है ) के पतन के उल्लेख के उपरांत यद् 
वर्णन आता है कि किल्नकित्ञा के तट पर विंध्य-शक्ति का 
उत्थान हुआ था। यह डल्लेख बुंदेलखंड के बाकाटक 
राजवंश के संबंध में है आर किलकिला वास्तव में पन्ना के 
पास की एक नदी है! । पुराणो में विंध्य-शक्ति के आत्मज 
राय बहादुर (अब स्व०) वा० होरालाल का मे इसलिये अनुण्हीत 
कि उन्होंने मुझे यह सूचित किया है कि किलकिला एक छेटी नदी है जो 
पन्ना के पास है। इसके उपरात सतना ( रीबॉ ) के श्रीयुत शारदाप्रसाद 
की कृपा से मेने यह पता लगाया क्रि यह नदी पन्ना के पृ ४ मील पर 
उस सड़क पर पड़ती है जो सतना से पन्ना की ओर जातो है और आगे 
यह नदी पन्ना नगर तंक चली गई है। अभी तक इसका वही पुराना 
नाम प्रचलित है। आगे चलकर इसका नाम “महाउर” हे जाता 
है और तब यह केन नदों से मिलती है। इसके अतिरिक्त वहॉ 
केशला और मेकला नाम के दूसरे स्थान हैं और उनके भी वही तत्का- 
लीन नाम अ्रभी तक प्रचलित है जिससे इस बात का और भी मिलान 
मिल जाता है। उक्त सूचना मिलने के उपरात मैने स्वय जाकर यह 
नदी देखी थी। पन्ना मे सन्‌ श्ट७० इईं० मे इस पर जो पुल बने 
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( १५ ) 
के शासन का महत्त्व बतलाते समय आरभ में नाग राजवश 
का वर्णन फिया गया नै ।॥ इस नाग राजबश का उत्थान 
पिदिशा मे हुआ था जो शु गे। फे शासन-फाल में उपराज 
या राज-प्रतिनिधि जा प्रसिद्ध निवास स्थान या केंद्र था। 
$ १२ पुराणों ने विदिशा के नाग-राजवश को नीचे 
विदिशा के नाम लिखे दे भागों में विभक्त किया ऐ--- 
(+ऊ ) वे राजा जो शुगें का अत होने से पहले 
नए थे, और 
( स)वे राजा जो शुगों का अत होने के उपरात 
हुए थे। 
यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हू कि मत्स्यपुराणं 
और भागवत मे यट वचन आया है!-- 


खुशर्भाणम्‌ घसद्य ( श्रथवा प्रगृह्य ) त 

शुगानाम्‌ चरूऐब य च 5 चउेशम्‌ क्षपित्या चु वछ तदा। 

अथातू--( श्राप्र राना ने ) सुशमन्‌ ( क्य राजा ) के बदी 
प्नाकर, श्रौर उस समय शुग शक्ति पा जो उुछ अपशिए था, वह 
सत्र नष्ट करप | 

यह कथन उस झुग शक्ति के सबध में है जे प्रपने मूल 
निवास-स्थान विदिशा में वच रही थी) वक्त स्थान पर 





थे, उन पुला पर दाग हुए पत्थर मो मैने देखे है, जिन पर लिणा है-- 
४ [९॥0॥2 8770286 ” झथात्‌ क्लिक्लि का पुल | 
* पारजियर कृत एप्रा/्व१9 7९5६६, ए० ३८ 


( १६ ) 

पराणों में विदिशा के राजाओं का वर्गन हैं, अतः शुंगों के 
पहले और वाद विदिशा के जे नाग शक्तिशाली हुए थे, इनके 
विपय में आए हुए उल्लेख का संबंध आंध्र आर शात्तवाहन- 
काल से हाना चाहिए, जब कि शातवाहन ल्लोग दत्षिणशापत्र 
के सम्राट होने के साथ ही साथ आयावत्त के भी सम्राट द्दा 
गए थे; ओर यह काल इंसवी सन्‌ से लगभग ३१ वर्ष 
पूर्व का है । 

६ १३, पाराणिक वंशावलियों के अनुसार नाग वंश में 
ई० पू० ३१ से पहले नीचे लिखे राजा हुए थें-- 

( १ ) शप--“नागों के राजा?, अपने शत्रु की राजघानी 
पर विजय प्राप्त करनेवाले! (ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 
सुरपुरर )। 

(२ ) सेागिन्‌ -राजा शेप के पुत्र । 


विहार उड़ीसा रिसच मसेासाइटी का जरनल, पहला खड, . 


पुष्यमित्र--राज्यारोहण ईं० पू० श्थय 





शग वश के राजा--2 १२ वर्ष । श्प्र्७ 


कर्व वंश के राजा--४५ व ३१ ई० पू० 


२ यह सुरपुर वह इंद्रपुर ढा सकता है जे आजकल बुलंदशहर 
जिले में इंदारखेडा के नाम से प्रसिद्ठ है, जहाँ बहत से वे सिक्के 
पाए. गए हु जा आजकल मथुरावाले सिक्के कहलाते हैं। देखिए 
2. 5. है, १२; ४० ३६ की पाद-टिप्पणी | 


( ९१७ ) 

(३ ) रामचद्र--घढ्राशु,१ दूसर उत्तराधिकारी, अर्घात्‌ 
शेप फे पीनच्र । 

(४ ) नसवान (या नसपान)--अ्र्धात्‌ नहपान। यहाँ 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि विष्णु पुगाण सें दी हुई 
सूची में यद्द नाम नहों है, भार इसका कारण यही जान 
पढ़ता है कि लोग इसे नाग-वश का न समक्त लें। 

(५) घनवर्म्मन या धर्मवर्म्मनू--( विष्णु प्राण फे 
अमुसार धर्मवर्म्मन )। 

( ६ ) बगरर२---बायु पुराण श्रार अद्वांड पुराण में यगर 
का नाम नहीं दिया है, फेवल यही फद्दा है कि यह चौघा 
उत्तराधिकारी घा, भर्धात्‌ शेष की चौथी पोढा में घा। 
संभवत धर्म ( इस सूची फा पाँचवाँ राजा ) शेप फो तीसरी 
पीढ़ी में झथवा तोसरा उत्तराधिकारी था | 

इसफ उपरात परवर्ती गज़ा फे समय से पुरामों में 
निश्चित और स्पष्ट रूप से विभाग किया गया है। भागवत 
में ते पहले फे दिए हुए नाम विनकुल छोड दिए गए दै, 
और यायु पुराण उघा पद्याठ पुराण में फहा गया ई कि 





$ 4 दद्भाणु' शब्द ४ा रामचेंट पे अलग ना चावता, वरेढि 
दिष्तु फाजे से गद पाप शब्” पह्टा माता गया दे । 

+ पद शाप हारा गत थे शिहवार शापाइस - प्रगर गाय 
( चिनद में कर ) पे पम्मि भमिलगा ६ 09 4 , 7०२०४ | 

हि 


(६ (६८) 
इसके बाद के राजा शुंग राजवंश का अत होने के उपरांत 
हुए थे; अर्थात उस काल के उपरांत हुए थे, जब क्ि 
शातवाहने ने नहपान पर विजय प्राप्त की घी, जब वे 
सध्य भारत में आ गए थे और जब उन्होंने कण्वां प्लौर 
शुंगे। पर भी विजय प्राप्त करली थी। झुंग नागों के 
इन परवर्तती राजाओं क॑ वास ये हं-- 

(७ ) भूतनंदी या भूत्तिनंदी | 

( ८) शिशुनंदी । 

( & ) यशोनेदी--( शिशुनंदी का छोटा भाई )। शेष 
राजाओं के नामो का उल्लेख नहों है । 

& १४, आगे बढ़ने से पहले यहाँ हमें यह वात सम 
रखनी चाहिए कि वायु पुराण से इन वेदिश नागो को बृषरे 
अर्थात्‌ शिव का सॉड या नंदी कहा गया 
है; और शुंग राजवंश का अंत हेने पर 
जो राजा हुए हैं, उनके नामो क॑ अत में यह नंदी शब्द मिलता 
है। जान पड़ता है कि जे भार-शिव उपाधि पोछे से प्रहण 
की गई थी, वह भावत;: वायु पुराण के “वृष” और नामों के 
अंत में मिलनेवाले “नदी” शब्द से संबद्ध हे | 


व्प या नदी नाग 








१ भूति( भूत )नदिस्ततश्चापि वैदिशे ठु भविष्यति झुगानाठु 
कुलस्पान्ते | पारजियर कृत एप्रा'७79 7"९5६(,४० ४६ ,पादटिप्पणी १५ | 
२ वृषान्‌ वेदिशकाश्चापि भविष्याश्च निवाधत | २-३७-३६०. 


( £#८ ) 

8 १५ इस बात का निश्चित रूप से समर्थन होवा है 
कि शुगे के परवर्त्ती ये नाग लोग ईसवी पहली शताब्दी में 
वर्तमान थे। पदम पवाया नामऊ स्थान 
मे, जे। प्राचीन पद्मावती नगरी के स्थान 
पर बसा है, यक्ष मणिभद्र की एक मूर्त्ति है जिसका उत्स्ग 
किसी सार्वजलिक भसस्था के सदस्ये ले राजा स्वामिन शिव- 
नदी के राज्य काल के चोथे षर्ष में किया घा* | इस 
लेस फी लिपि श्रारभिक कुशनों की लिपि से पहले की है। 
उसमें “इ” की मात्राएँ () ठेढी नहीं वत्कि सीधी हैं, 
उनका शेोशा अभी ज्यादा बढने नहीं पाया दै। यज्ञ की 
झूर्स का ढंग भी कुछ पटले का है। लिपि के अनुसार 
यह मूत्ति ईसवी पदली शत्ताव्दी की ठटरती है। यश नदी 
के बाद जिन राजाओं के नामों का उस्लेस नहों दै उन्हीं 
में से शिवनदी भी एफ होगा। साधारणत पुराणों में 
किसी राजवश के उन राजाओं का उल्लेस नदी मिलता, जे 
किसी दृसरे बडे राजा की अ्रधीनता स्पीकृत कर लेते ह। 
इससे यही अनुमान होता है कि सभवत शिवनदी महाराज 
कनिष्फ द्वारा परास्त हा गयाधा। पुराणों में फहा गया 
है कि पद्मावती पर पिन्वस्फाणि नामफ एक राजा का अधि- 


एफ नाग लेस 





» भारा के पुरातत्य विभाग की सन्‌ “६१५४ १६ वा रिपाट 
( #7टीाफ्ट0ट्टाट्यो: 5प7"ए९ए ० पा ए९ए०१), 
पृ १०६, प्लेट-सय्या ५६। 


कल 


६. 35% ७) 

कार है| गया था; श्लार यह शासक कनिष्क का वहीं उपराज 
या राजप्रतिनिधि हा सकता है जिसका नाम मसहाज्नन्नप 
वनसपर था ( देखा 6 ३३ ,। शिवनेंदी अपने राज्यारादण 
के चौथे वर्ष तक स्वतंत्र राजा था, क्‍योंकि उक्त लेख में उसके 
राज्याराहण का संवत्‌ दिया है, कुशन संवत्‌ नहीं दिया हैँ । 
कुशलता के समय में सब जगद्ट समान रूप से कुशन संवत्‌ का 
ही उल्लेख होता था । राजा की उपाधि “स्वामी” ठीक उसी 
तरह से दी गई है, जिस तरह आरंभिक शातवाहनों के नामें 
के आगे लगाई जाती घी! । यह शब्द सम्राट का सूचक 
है श्रौर हिंदू राजनीति-शास्तरों से लिया गया घा; और मथुरा 
के शक राज़ाश्रों ने भी इसे ग्रहण किया था | उदाहरणार्थ, 
स्वामी महाज्षत्रप शोडास के शासन-काल के ४४वें वप के 
आसेहिनीवाले ज्लेख में यह 'स्वामी? शब्द आया है। पर 
कनिष्क के शासन-काल से मथुरा में इस प्रथा का परित्याग 
है। गया घा। 

6 १६, जान पड़ता है कि भूतनंदी के समय से, जब कि 
भागवत के कथनानुसार इस वंश की फिर से स्थापना या 
प्रतिष्ठा हुई थी, पद्मावती राजधानी 
बनाई गई थी। वहाँ स्वरणविंदु नाम 
का एक प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित किया गया था; और 


पद्मावती 


१ देखो ल्यूडर्स (,प0९४४) की सूची नं० ११०० मे पुलुमावि | 
नहपान के लिये मिलाओ सूची नं० ११७४, देखो आगे 6 २६ (क)। 


( २११ ) 


उसके साठ सौ वर्ष वाद भवभूति के समय में उसके सबंध 
में जन साधारण में यह कहा जाता था ( भआख्यायते ) 
कि यह किसी मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, बल्कि 
स्वयभू ऐ। पवाया* नामक स्थान में श्रीयुक्त गरदे ने 
बह वेदी ढ्ँढ निकाली है जिस पर स्वणेविदु शिवत्षिग 
स्थापित था। वहाँ एक ऐसा नदी भी मिला है जिसका 
सिर ते साँड का टै और शरीर मल॒ष्य का है, और साथ ही 
गुप्त रैली की कई मूत्तियाँ भी पाई गई हैं। 





१४ 8 है १६१५-१६ ४० ९०० की पाद टिपणा। पद्मा 
सती के पणन के लिये देगिए सपुराहे का शिलालेस थ ॥ पहला 
गैट, ए० १४६। यह बरन ( सन्‌ (०००-१ $० ) उद्धृत करने के 
येग्य है। यह इस प्रकार ह--"पृष्यी तल पर एक अनुपम ( नगर ) 
था जो ऊँचे ऊँचे भयना से शेमित था और जिसके सयध में यट लिखा 
मिलता है कि इसकी स्थापना पृथ्यी ये किसी ऐसे शासक और नरेंद्र 
के द्वारा स्वर्ण और रजत युगों के पीच में हुड था जो पद्म वश का 
था। (इस नगर या ) इतिहासा म उल्लेस है ( और ) पुराण 
के ज्ञाता लाग इसे पद्मायती कद्दते हैं । पद्मायती नाम की इस परम 
मुदर ( नगरी ) की रचना एफ अ्रभूतपृत्र रूप से हुई थी। इसमें 
पहुत पढ़े यड़े सौर ऊँचे भयनों का यहुत सी पक्तियाँ था, इसके 
शाजमार्गों मे यहों यह्»े घोड़े हाडत थे इसकी हीपारे कातियुक्त, 
स्पब्ठ, शुभ और गगा चु यी था, यह श्राकाश से यातें करती थी और 
इसमें ऐसे पड़े यड्रे स्वच्छु सबन ये नो नुपार-मडित परत डी चोटिया 
के समान चाय पड़ते थे ।7 


(और ) 

९ १७, अब हम उन सिक्कों पर कुछ विचार करते हैं 
जो हमारी समक्त में इस आरंभिक नाग वश के हैं। इनमें 
से कुछ सिक्के साधारणत: मथुरा के 
माने जाते 6ै। ब्रिटिश म्यूजियम सें 
शेपदात, रामदात! और शिकशुचंद्रदात के सिक्के हैँं। शेप- 
दात-बाले सिक्के की लिपि सबसे पुरानी है ओर वह ईसा- 
पूर्व पहली शताब्दी की है। उसी वर्ग में रामदात के सिक्‍के 
भी हैं। मेरी समझ में ये तीनों राजा इस वंश के वही 
राजा हैं जो शेपनाग, रामचंद्र आर शिशुनंदी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ये तीनों अपने सिक्कों के कारण परस्पर संवद्ध दें 
और यह वात पहले से ही मानी जा चुकी है'। जैसा 
कि प्रो० रैप्सन ने वतल्लाया है ( जरनल रायल एशियाटिक 
सेसाइटो, १८६००, ४० ११५ ), शेष और शिशु के सिक्कों 
का वीरसेन के सिक्कों के साथ घनिष्ठ संबंध है। वीरसेन 
के जिस सिक्‍के का चित्र प्रो० रेप्सन ने दिया है, उसमें राज- 
सिंहासन के पीछे एक खड़े हुए नाग का चित्र है और राज- 
सिंहासन पर बैठी हुई स्लो की मूत्ति है, जो अपने ऊपर उठाए 


के सिक्के 
नाग क सकक 





१ मि० कारले के इदेारखेडा मे राम (रामस) का एक ऐसा 
सिक्का मिला था जिसके अत मे “दात” शब्द नही था। #&. 58. 7१., 
खंड १२, प० ४३. 

२ रैप्सन--जरनल रायल एशियाटिक सेसाइटी, १६० ०, 
परू० १०६ 


( २३ ) 

हुए दाहिने हाथ मे एफ घडा लिए हुए हे। यह मूर्ति गगा 
की ज्ञान पडती है। बीरसेन का एक और सिक्का है लिसका 
चित्र जनरल कलिबम ने दिया है। उसमे एक पुरुष की 
मूर्खि के पास सड़े हुए नाग का चित्र है। नव नाग के 
सिक्‍फों फे टग पर ( देखा 6 २० ) इस नाग की मूर्ति के 
योग से “बीरसेन नाग? का नाम पूरा शेता है। मू्ि बीर- 
सेन की है और उसके आगे का नाग इस बात का सूचक है 
कि वीरसेत "नाग” है । नाग सिक्कों पर मुख्यत बृंष या 
नदी नांगया साँप और त्रिशूल के चित्र हो पाए जाते है । 

& १८ अरब तक लेग यही मानते रहे हैँ कि शिशुचद्र- 
दात,१ शेषदात और रामदात में जे। “दाव" शब्द है, वद्द भी 
“दत्त शब्द के ही समान दै, पर यह बात ठोक नहीं है। 
यह “दात्” बस्तुत दाठू या दात्व शब्द के समान दै ( जैसा 
कि शिशुचद्रदात में स्पष्ट रूप से दिस्याई पडता है प्यार जिसका 
श्र है--उदार, वलि चढानेवाला, रक्षक शऔर दाता )। 
हमारे इस कघन फा एक और प्रम्ाथ यह भी दै कि इस 
प्रार के कुछ सिक्के में केवल “रामस” शब्द भी आया है, 
जिसके आगे दात नहीं है? । 





श्त छू & छू १६००, ए० ६७ के सामने का प्लेट, 
चित स० १४ । 


२ ४ 8 [, सद्द १२, ए० ४३ | 


( २४ ) 

8 १७, इसके अतिरिक्त उत्तमदात आर पुरुषदात* के 
तथा क्ामदात ओर शिवदात के भी सिक्के हैं ( जिनका 
उल्लेख प्रो० रेप्सन में जरनल रायल एशियाटिक सेसाइटी 
१6००, प्ृू० १११ में कामदतत ओर शिवदत्त के नाम 
से किया है) ओर भवदात के भी सिक्के हैं ( जिनका 
चित्र जरनल रायल एशियाटिक सोसाइटी, १८००, 
घृ० -<&७ की प्लेट नं० १३ से हे ) जिसे प्रो० स्पसन 
ने भी मदत्त पढ़ा है, पर जे। वास्तव में भवदातर है। फिर 
उन्त राजाओं के भी सिक्‍के हैँ जिनके नाम पुराणों में 
नहीं आए हैं। ऐसे राजाओं मे एक राजा “शिवनंदी” भी 
है जिसका उल्लेख पवायावाले शिकत्षालेख में है श्रार जिसके 
संबंध में अब दस सहज से कह सकते हैं कि यह वही 
सिक्‍क्रोवाला शिवदात है। 

0 २०, इस प्रकार हमें इस राजवंश के नीचे लिखे 
राजाओं के नाम मिलते हें जिनके निम्न-लिखित कऋ्रमबद्ध 
सिक्के सी पाए जाते हैं-.. 

(१) शेष नागराज (सिक्कों पर नाम) शेषदात | 

(२) रामचंद्र ........०-०--०० रामदात | 

(३) शिशुनंदी ......... हैक शिशुचंद्रदात । 





१ विंसेट स्मिथ, (0. ॥. ॥., प० १६०, १६२ | 
२ मिलाओं विंसेट स्मिथ, (0. ॥. ॥(., प्ृ० १६३ । 


(५ र४ ) 


(४) शिवतदी_ (यह नाम शिल्लालेस ) 
से लिया गया है। 
पुराणों मे जिन रा- | 
जाओं के नाम नहों ॥ 
आए हैं, यह उन्हों | 
में से एक है ।) | 

(४) भवनंदी (अनुत्लिखित रा- 
जाओं में से एक) 

8 २१ हम यह नहों कह सकते कि शिशुनाग आदि 

आरभिक नांग राजा भथुरा में शामन करते थे या नहीं, 
क्योंकि सथुरा एक ऐसा स्थान था, जहाँ पद्मावती, विदिशा, 
भ्रद्िच्छन्ष आदि म्रास-पास के अनेऊ स्थानों से सिक्के आया 
फरते थे। हो, पुराणे। में हमे यद्ट उल्तेस्य अवश्य मिलता 
है कि वे विदिशा में राज्य करते थे और उनमें से पहले राजा 
शेष ले अपने शत्रु की राजधानी जीती थी। इस विजित 
राजनगर का नाम बक्षालद ने सुरपुर दिया है, इसलिये हम 
यह मान सकते ह कि शेप ने इद्रपुर नामरू नगर जीता था 
जे। प्राजकल घुलदशहर जिले में दै। उन दिनों यद्द एक 
बहुत सहृत्वपूर्ण नगर घारे और इसी स्थान पर आरमिक 


शिवदात ! 


| भसवदात ) 


प्राण रप्सन ने त है 8 8, १६००, ए० ध्श्श्म इसे 
“शिपदत्तर लिया है। 
२ # ७9 ऐ  ,र्खड १२, ४० ३६ की पाद व्थिणी । 


( #>६5 ) 


नाग गाजाओं के कुछ सिक्के पाए गए हूँ। हमें यह भी 
पता चलता हैँ कि शिवतंदी का गाज्य पद्मावती तक था। 
जो हो, पर इसमें संदेह नहीं कि विदिशा के साथ सथुरा का 
बहुत पुराना राजनीतिक संबंध हैं श्रार आगे चलकऋर नाग 
राजाओं के समय में यह संबंध फिर से स्थापित हो गया था | 
यह माना जा सकता है कि आरंभिक नाग राजाओं ने सथुरा 
से ज्ञत्रपां का भगाने में व काय किया था; और इस 
सिद्धांत का इस वात से खंडन नहीं दा सकता कि मथुगा से 
एक ऐसे राजवंश का राज्य घा, जिसके राजाओं के नाम के 
अत म॑ ज्ञत्रपा के समय के बाद के सिक्‍कों में “सित्र” शब्द 
मिलता है, क्‍योंकि ये सिक्के और भी बाद के जान 
पढ़ते है * । 
५ २२ संभवत: नीचे लिखे कोछएक से विदिशा के नागें 
विदिशा के नागों की की वंशावल्ी का बहुत कुछ ठीक ठीक 
चंशावली पता चल जायगा-. 
ई० पू० १९० ) शेष ई० पूछ ११५-<€० सिक्के मिलते दे 
से ई० पू० ३१ | सेगिन्‌ ई० पू० 5०-८० सिक्‍तक्रे नहीं मिलते 
तक राजा ते / रामचंद्र ई० पू० ८०-५० वहुत सिक्के मिलते हैं 
पाँच, पर पी- | धर्मवम्मेन्‌ ई० पू० १०-४० सिक्के नहीं मिल्लते 
ढ़ियाँ चार ठुंई | वेगर ३० पू० ४०--३१ सिक्के नहीं मिलते 


++-5नससस>न 9 9+++>न 9८-99 >> >> 


2 विंसेट स्मिथ (0, ]. | प्रू० १६० 


( २७ 2 

सन्‌ ३१ ई० पू० के बाद फे राजाओ का समय, जे अब 
आगे से सभवत पद्मावती में राज्य करते थे, इस प्रकार होगा-- 

६० पू० २०--१० . भूतनदी सिक्के नहीं मिलते 

ई० पृ० १९०--२५ ६० शिशुनदी बहुत से सिक्के मिलते हैं 

२४५--३० ई० यशनदी सिक्के नहा मिलते 

ये वे राजा हैं जिनका पुराणों में उटलेस नहों है। 
इन्हीं में शिवनदी ( उसके राज्य-फाल्न के चैथे वर्ष के लेस 
में यही नाम है, पर सिक्कों में शिवदात नाम सिलता है ) 
भी है जिसका समय सन्‌ ५० ई० के लगभग है। फिर 
सन्‌ ८० से (७५ ई० तक कुशने का राज्य था, जब कि 
सांग राजा लोग धटकर मध्य प्रदेश फे पुरिका श्र नागपुर 
नदिवर्द्धन नामऊ स्थान में चले गए घे ( देखे 68 ३१ क 
प्र ४४ ) 

यदि हम वक्त दोनों सूचियें को मिल्लाऊर आ्रारभिक नाग 
राजाओं की फिर से सूची तैयार करते है ते हमें नीचे लिखे 
राजा मिलते हैं--- 

( १ ) शेपनाग । 

(२ ) भेगिस । 

(३ ) रामचद्र । 

( ४) धमेवर्म्मा । 

(५ ) वगर। 

(६ ) भूतनंदो । 


(७ ) शिशुनंदी । 

(८ ) यश:नंदी । इन आठों का परस्पर जो संवंध हे, 
चह ऊपर वतलाया जा चुका है । ( देखा ३ १३ ) 

(< ) मे १३ तक 


पुरयदाव 
उत्तमदात लेखों श्र सिक्का के आधार पर 
कामदात पाँच राजा। अभी यह निश्चित 


| 
भवदात / दही हे कि ये लोग किस क्रम से 
शिवनंदी या सिंहासन पर वेठ थे । 
शिवदात / 
इन राजाओं का समय ल्लगभग ई० पू> ११० 
डे सो वर्षा का है 
७८ ३०५ तक प्राय: दे सो वर्षा का है। 


क्र 


सन्‌ 


३. ज्येए्ठ नाग वंश श्र वाकाटक 


५ २३, पुराणों के कथनानुसार ज्येप्ठ नाग वंश, विवाह- 
संबंध के कारण, वाकाठकों मे मिल गया था। शर जेसा 
विदिशा के मुख्य कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, 
नाग वंश का अधिकार सत का समर्थन वाकाटकों के शिला- 
दाहित्र को मिल गया था लेख आदि से भी होता है। पुराणों 
सें कहा हे कि यश:नंदी के उपरांत उसके वंश में ओऔर भी 
राजा होंगे अथवा विदिशावाले वंश में-.. 


( रू ) 


तसि आन्वये भविष्यन्ति राजानस्तन्र यस्तु चे। 

देहिचा शिशुकेा नाम पुर्कायों नूपी भवत्‌' ॥ 

अ्र्धाव--इस बश में और राजा होंगे, और इन्ही में वह 
दैद्धित्र भी था, जिसका नाम शिशु था और जे पुरिका का 
राजा हुआ थारे । यहाँ “राजानस्तन्न यस्तु” के स्थान 
पर कुछ प्रतियों में “राजानस्तम्‌ ( या ते ) त्रयस्तु बै? पाठ 
मिलता है जो स्पष्टत श्रशुद्ध है, क्योंकि “त्रय” शब्द के 
पहले 'तै” शब्द की काई आवश्यकता नहीं है, शैर यदि 
#तम्रू” हा तो उसका कोई अर्थ नहों हो सकवा। यदि 
“त्रय ? पाठ ही मान लिया जाय, जिसके होने में मुझ सदेह है, 
ते फिर उसका प्रर्थ यह सानना होगा कि यश नदी के प्ागे 
राजाओं की तीन शासाएँ दे गई थीं, प्यार यह भर्थ महीं 
द्वोगा कि यश नदी के बाद तीन और राजा हुए थे, क्योंकि 
आगे चलकर विष्णु पुराण मे कद्दा है कि नव सागोंरे ने 





१ २ ( ४० ४६, पाद टिप्एणी २३। 

२ पुरिय के लिये देखा / है. & 8 १६००, ४० ४४५ मे 
पारजियर का 67600 पाताशा लाइ&076वा 7800008 
शीर्षक लेस, प० २६२। इस लेस मे पुरिका का जो स्थान निरिचत 
क्या गया है, उससे यह द्येशगायाद जान पडता है। 

< नयनागा पश्मावत्याम्‌ कातिपुयाम्‌ सशुरायाम्‌। अनुगगा प्रयाग 
मागधा युप्ताशइच भेदयति | जिस प्रकार गुप्ता के साथ मागघा 
१विशेषण है, उसी प्रकार मागे के साथ विशेषण रूप से “नये” शब्द 
आया है। पर धुराणा म न ते गुप्तों फी ही और न नागे की ही केई 


संख्या दी गई है । अतः यहा 


झावती, मथुरा और क्लॉतिपुरी इन तीन राजधानियों से 
राज्य किया था । चश:नंदी का वंश अघवा कस स क्रम 
उसकी एक शाखा समाप्त हा गई आर ज्ञाझरर बोहिन्न में 
मिल गई जिसे साधारणत: लोग शिशु कहते हैं। नागे नें 
पद्मावती छाड़ दी थी; श्लार ऐसा जान पड़ता हरे कि प्रवत्त 
कंशन राजाओं के शआ्राज़ान के कारण होी उन्हें पद्मावती 
नी पड़ी हागी। पुराणों में हमें निश्चित रूप से यह 
ख मिल्तता है कि विन्वस्फाणि पद्मावती मे राज्य करता 
था आर उसका राब्व सगध तक था ( देखा ६8३३-३४ ) । 
अत्त: अब हम यह वात मान सकते है कि सन्‌ ८०-१०० ४० के 
सगभग नाग वंश के राजा लाग मथुरा आर विदिशा के बीच 
के राजमार्ग से हट गए थे ओर उन्होंने मध्य प्रदेश के 
अगम्य जंगली में जाकर शरण छी थी ( 6 ३१ क )। 
6 २४, पुराण जब नाग शाखा का उल्लेख करते हुए 
“शिशु राजा” तक पहुँचते हैं, तब वे विंध्यशक्तिवाल्ली शाखा 
पुरिका ओर चणुका की उल्लेख आरंभ कर देते हैं; ओर 
में नाग ठाहित्र और विंध्यशक्ति के पुत्र का वणन करते दें 
प्रबीर प्रवस्तेन जिसके संबंध सें वे यह कदते हैँ कि वह 
जन-साधा रण में प्रवीर या बहुत बड़ा वीर माना जाता था | 


् * 





इस “नब?? शब्द का अर्थ “ज्ञा? नहीं 
वा--राजा नव के वश के नाग” | ( देखा 8६ २६ | 


€ हे१ 2 


विष्णु पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि शिशु 
और प्रवीर देने मिलकर राज्य करते थे ( शिशुक- 
प्रवोरी )। वाद्य पुराण में इनमे लिये बहुवचन क्रिया 
+प्ोक्ष्यन्तिए का प्रयोग हुआ है जो ट्विवचन का प्राकृत रूप 
है? । भागवत में शिशु का कहों नाम ही नहीं है और 
केवल प्रतीर का उरलेस है। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध 
दहोता है कि पैराशिक इतिशास-लेसक यहाँ यह प्रकट करते 
हैं कि शिशु ने अपने मावामह या नाना नाग राजा का राज्य 
पाया था और उस दोहिन्न शिशु के नाम पर विध्यशक्ति का 
पुत्र प्रवीर शासन करता था। वायु पुराण और बरह्माड 
पुराण में जे। “च>आपि” ( विध्यशक्ति सुतसू चाषि) 
शब्द आया है, उससे भी देने फा मिलकर ही शासन कर्ना 
सिद्ध होता है। विष्णु पुराण ने ते स्पष्ट रूप से ही शिशु 
के! पहला स्थान दिया है और वायु तथा अह्यांड पुराणों 
जे बणनों में इसका पता केबल प्रसग से चलता है। वायु 
और ब्ह्माड पुराणो में कहा गया है कि प्रबोर ने ६० वर्षों 
तम पुरिफाचनस्ा में अथवा पुरिका श्र चणकरा मेंरे राज्य 





? प्रवीरो नाम बोयंबान्‌ | 
२ पारजिटर, प्ृ० ४०, पादटिप्पणी ३१ | 
. $ पारजिटर के प्राकृत रूपों “पुतजा! और “चलका” का ध्यान 
रसते हुए और वायु पुराण मे “पुरिकाम्‌ चनकान्‌ च वे? पा भी ध्यान 
रखते हुए यद्द पाठ भी हे। सकता है---“मोच्यन्ति च समा पष्ठिम्‌ पुरीम्‌ 
काचनकान्‌ च बे! । यह चनका वहीं स्थान दवा सकता है जिसे जाज- 


( देर ) 
किया घा। यह पुरिक्रा आर चगकाबाला अंतिम पाठ ही 
ः छ. के ञ्क $ का 
अधिक ठीक जान पड़ता है, क्योंकि वहाँ “श्रौरण या “च? 
शब्द भी आता है। भार-शिवों और वाकाटकी के इतिहास 
का जे विवरण शिलालेखों आदि में मित्नता हें (देखों ३२५), 
श ् शः न्‍_ जज बी ड्स 
उसका भी उस मत से परण रूप से समधन हाता है आर ६ 
विवरण से वह विवरण विल्ञकुल मिल जाता हे | 
६ २५. वाकाटक शिल्ालेखों* के अदुसार राज-सिंहा- 
पर हक कप के, अ 
गे।तमीपुत्र का, जे। सम्राट प्रवरसेन का पुत्र और रुद्रसेन 
प्रथम का पिता घा, नहीं मिला घा, 
बल्कि रुद्रसेन प्रथम का मिल्ला था जो 
के है 
सम्राट प्रवरसेच का पेता भी था और 
भार-शिव सहाराज भवतन्ताग का नाती भी था। पर यहों 
कल नचना कहते है। साधारण॒तः अक्षरों का उस प्रकार का विपयय 
प्रायः देखने में आता है। अजयगढ़ रियासत में नचना एक प्रार्चीन 
राजधानी है जहाँ वाकाय्कों के शिलालेख ओर स्प्रति-चिद्द आदि पाए 
गए हैं। (8, 5. 8४. २१५। ६४) जैन साहित्य में भी चनकापुर का 
उल्लेख है, जहाँ वह राजण्द् का पुराना नाम बतलाया गया है ( अभि- 
धान राजंद्र )। चनका का अर्थ हवाया “प्रसिद? | बहुत सभव है 
कि काचनका और चनका एक ही स्थान के दे नाम हा। कालिका 
पुराण (३| १४। २ | २१. वेकटेश्वर प्रेस का संस्करण प्रू० २६८) में 
नागो को राजधानी का नाम काचनोी पुरी कहा गया है; और कहा है 
कि वहाँ पहाड़ी पर एक गुप्त गढ़ी थी ( गिरिदुर्गाइता )। साथ ही 
देखो नचना के सबंध मे ६ ६०१ 
१ फ्लीट कृत 0908 वगइटापंएध008 प्ृ० २३७, २४५। 


£/ 5८० 


सन्त 


शिलालेग्या द्वारा 
पुराणों का समर्थन 








न्धिक 


हे 


( ३३ ) 


विशेष ध्यान रफने की बात यह है कि वह पहले मार-शिव के 
नात्ती के रूप में और तब वाकाटक की हैसियत से 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था, शऔ्रर वह समुद्रशुप्त की 
तरह उत्तराधिकारी नहों हुआ था जो शिक्षाल्ेसों में 
पद्ेले ते शुप्त राजा कद्ृ्षाता है और वय लिच्छवियो 
का नाती। वाकाढकीं के एक ताम्रलेस (बालाघाढ, 
खड € १० २७०) मे रुद्रसेन प्रथम स्पष्ट रूप से भारशिव 
सहाराज--भारशिवासास्‌ सहाराज़ अश्रीरुद्रसेलस्य--फकहा 
गया है। इस प्रकार इस विपय में विष्णु पुराण का 
वाकाटक बश के लेखों से पूरा पूरा समर्थन होता है। 
फिर वाकाठक लेखों में रुद्रसेन प्रथम की मग्त्यु के समय 
वाकाटक काल का एक प्रजार से अत कर दिया जाता 
है मै वह दूसरे वाकाटक काल से पृथक कर दिया 
जाता है जे! प्रथिवीपेश प्रथम और उसके पुत्र तथा उत्तरा- 
घिकफारी से शआरभ देता है। जैसा कि हम पश्ागे चल्- 
कर बतलावेंगे, इसका कारण यह है कि जब ममुद्रगुप्त के 
द्वारा रुद्रसेन परास्त द्वाकर भारा गया, तब वाकाटकोा के 
सम्राट पद का खत है| गया (देसों 9५२ की पाद-टिप्पणी) ॥ 
समुद्रगुप्त ने इसे भी उसी प्रकार रुद्रदेव कहा है, जिस 





५आरशियानामहाराज श्री मबनाग देहितस्थ गरैतमीपुनस्य पुतम्य 
वाकाटकाना मद्दाराज श्री रुद्रसेनस्या!? | 


डे 


( थे४ ) 
प्रकार नेपालवाले लेखों में दर्संतसेत का वसेतदेव कहा 
गया है? । प्रचिवापेण प्रथम के राज्याराहण के समय 
इस वंश का राज्य करते हुए पूरे सा वर्ष हा गए थे; 
ओर इसी खलिये लेखों में उस पहले काल का अत कर 
दिया गया हूँ जा खतंत्रता का काल था। यथा--वरपंशत्त 
अभिवद्धमान कोप दंड साधन" । वायु और ब्रह्मांड पुराणों 
में कहा गया है कि विध्यशक्ति के वंश ने &4 वर्षों तक 
राज्य किया घाई। लेख में ला सो वबष” कहा गया 
है, वह उसी प्रकार कहा गया हैँ, जिस प्रकार आज-कल 
हस लोग कहते हें---प्राय: एक शत्ताचदी तकः। मतलब यह 
कि यह वात प्रमाणित हो जाती हैं कि भूतनंदी नाग के 


+ 


वंशज ही भार-शिव कदलातें थे | 


१. फ्लीद कृत ध्यएाव ग50५7000798 की प्रस्तावना, छठ 
८६-१६ १ | 


न 


१. जिसके वंश म॑ वरावर पुत्र और पाच हेाते चलते थे, जिसक 


राजकरेाश ओर दंड या शासन के साधन वरावर सो बपों तक बढते 
चलत थ ]--पलीट || 


2. समा; प्रण्णवर्ति भूत्वा [ ज्ञात्वा ], प्रथिवी ठु गमिष्यति। 


(?प्रा08 ९४5६४ ए० ४८ पाद-टिप्पणियाँ ८६, ८८)--"६६ वर्ष 
पूर हाये पर साम्राज्य (आगे देखो तीसरा भाग & 


१२५०) का अत 
है| जाबगा ।? है 


( ३५ ) 
४ भार-शिव राजा झार उनकी वंशावली 
' 6 २६ कौशाबी की टफ़साल का एक ऐसा सिक्का 
मिला है जे अनिश्चिव या अज्ञात वर्ग के सिक्‍कों 
में रसा गया है और जिस पर "[दे]ब” 
पढा जाता है। विसेंट स्मिथ ने 
अपने 080800806 0 [787 '(प४7९7४ के पृष्ठ २०६, 
प्लेट २३ मे इसका चित्र दिया है हार उस चित्र की सझया 
१४ और १६ है। यह सिक्‍का आगरा और शवध के 
सयुक्त प्रांतों में आम तौर से पाया जाता है। अभी तक 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सका है कि इसका 
पहला अच्षर क्या है। मैंने ईंसवी पहली शताब्दी से लेकर 
तीसरी शताब्दी तक की दिपियों में आए हुए वैसे प्रक्तरे! से 
उसका मिलान किया है, भर मैं समझता हैँ कि वह भ्रक्तर 
(त्षए है। यह “नए आरमसिक कुशन ढंग का है?) | यह 
सिक्‍कफा 'नवस! है और नवस के ऊपर एक नाग था साँप का 
चित्र है जे फन फैलाए हुए है। यह नाग इस राजवश 
का सूचक है जल इस वश के और सिक्के पर भी स्पष्ट रूप 
'से दिया हुआ्ना है (देखो 6 २६ स) | में इसे नव नाग का 


नव नाग 


; ८ 3 मे अल 6 पलट 
१ देखो ॥। [, सड १, ४० ३८८ के सामनेवाले प्लेट में पद्॒हवें 

बच के न० २ ए और पतीसवे बर्ष के न० ७ नी मे का न!। साथ ही 

मिलाओो सड २, ए० २०५ में ७ध्वें वर्ष के न० २० का ना | 


! पुयः झ्म दम दर 8 बी] हलक आक क ८७ ४8६ जनक गफ के एक. हुए फर. 
परकसा मादता ६६। लता मा माह का डे ७, ४5 3 

शा को आओ: कक 2 20 *+ भा 
वंग की दसरे मिवर्फी नथा सार-शिरयों के ्ानिनर्टा पर भी 


8 


पाया जाता ४ दिखी £ ४2५ र)। 


दम 3 पक से पाना 
हुस सिद मे ने रंहा-भासय हे पागाप का दाम्फर भे हल 


है 


बह जी 
हर वह स्का» प्र कक हक _>क >ऋध्य ० कर हु 
रखा ४ । यह सिस्का मान इस दूर सझे साया सया ४ | 


इमसे यह समझा जाता ४ दि लि शाला का यह शिकका 

४ अटक जताऊ, द्ड्टा गारय #+ है है आते (3३ बन्‍ल्का दर न्क्फ ्क ब्क्र 58४ 40 ००३०. पड 

हूं, बा गाजा प्रभु जार प्रारद्य शागा ार हानतास भ 

्ः हे ह 
उसका महत्थपूर स्थान ज्ञागा। पर स्रे नक्क यथा पतला 
हद ९ ष्पु क्प्ल्का ४ »॥ आ द् मम | लक, तक धट: प्प्क्न 

पा चलता था कि यहां राजा काम ४॥। से शाका 
छह कक बकरे नि कद री. 

नाम ही शान होता था आर न घंणश शो । पर फिर भी इस 

राज़ा के संबंध में इतना अवश्य निश्चित रूप से फ्ा जा 
गौ 

सकता ४ कि--- 


“हर मलागप्प आज 4८2 2४ ८ जकज हा ५ फ््द्रारा 

? समलाधोा पभमिस्ट स्मिथ रत (', | पु७ 2६६० ये दसस 

वर्ग के सिक्के, जिन पर शलग उर्मार गया < 5 8 

वर्ग के सिक्के, जिन पर झअलग फर्क दिया गया 5, चार में दालमे 
का उनके 


वाले हैं। ये सिक्के आगरा और अवध फे संयुक्त प्रातों में प्लाम ताद 


| 


/भ 


'+ 


कक 


पर पाए जाने  झीर इस तरर का एक पर्दा सिफ्य, सो परले भरे 
पास था, इलाहाबाद जिले के कासम नामक स्थान से छाया श्स। 
इसके ऊपर के अक्षर पुराने ढंग के अंकी के समान जान पते हैं। 
प्रो रेप्सन ने इस पर लिखे हुए जक्नरे फे। देवस पढ़ा पहला 
अक्षुर, जिसका आकार विचित्र है, साधारणतः 'लमे! पढ़ा गया है, पर 
शुद्ध पाठ दे? जान पढ़ता है। पर इस बात का किसी प्रकार पता नहीं 
चलता कि यह देव कौन था |” 


४ 


(६ दे७ ) 

(१ ) यद्द राजा सयुक्त प्रातों में राज्य करता था | 

( २) इसके सिक्के काशाबी से निकलते थे, जहाँ ये 
प्राय पाए जाते हैं, और इन सिक्‍को पर कौर्शावी की हिंदू 
टफ़साल की चिह् और तत्् पाए जाते हैं। 

(३ ) थे सिक्‍के इसी वर्ग के हैँ, जिस वर्ग के सिक्‍के 
डा० स्मिथ ने 00॥8 07 ॥0॥87 'ैए्डप९॥ के २४वें 
प्लेट पर प्रकाशित किए हैं श्रार जिन्हें उन्होंने “भ्रनिश्चित 
राजाओं के सिक्के” कद्दा दे (देसो झागे 6 २६ स)। 

(४ ) इसके सिक्‍के विदिशा मथुरा के नागर सिक्‍कों से 
सिलते-जुलते हैं। 

( ५ ) इसने कम से कम २७ वर्षों तक राज्य किया था, 
क्योंकि इसके सिक्का पर राज्यारेद्रण सबत्‌ ६, २० श्रौर 
२७ है१। 

(६ ) अपने सिक्कों के कारण एक ओर से पद्मावती 
भर विदिशा के साथ तथा दूसरी भोर वीरसेन वया 
कीशांबीवाले सिक्‍क्रों फे दूसरे राजाओों के साथ इंसका सबध 
स्थापित दाता है । 

जैसा कि दम शआ्रागे चलकर 8 २६ सर में बतल्लावेंगे, 
कीशांधोी के सिक्‍क्रे वास्तव में मार-शिव राजाओं फे सिक्के 
हैं। इनमें से कई सिक्‍कों पर ऐसे नाम हैँ जिनके अत में 
_नाग शब्द आया है। हमारे सिक्‍कों फा यह नव नाग वह्दी 

* जिसेंड स्मिथ कृत 0 | )॥ , प० २०६। 





कक हैक क ३ कप ० पु नि दलीए आम तक शिलर >भ कक पी के आर 3 की 


खा आ, 


राजा जान पड़ता है जिसके नाम पर पुराणों ने नव नाग या 
नव ताक राजवंश का नामकरण किया है । यही उस नव नाग 
राजवंश का प्रतिप्ठापक था जिस राजवंश की राजकीय उपाधि 
भार-शिव थो । इसके सिक्‍कों पर के अक्षर आकार में वैसे ही 
हैं, जेसे हुविष्क वासुदेव के लेखों के अक्षर हैँ; इसलिये हम यह 
साल सकते हैं कि यह वासुदेव का सम-कालीन था ओर हस 
इसका समय लगसग सन्‌ १४०--१७० ६० निश्चित 
कर सकते हैं । * 
6 २६ क, हमें पता चलता है कि सच १७५ या १८० 

हैं० के लगसग एक नाग राजा ने सथुरा में फिर से हिंदू 
सन्‌ १७४-१८० के रॉज्य स्थापित किया था। वह राजा 
लगभग वीरसेन द्वारा वीरसेन था। वीरसेन के उत्थान 
मथुरा में भार-शिव राज्य से केवल्ल नाग'वंश के इतिहास में ही 
की स्थापना नहीं, बल्कि आर्यावर्त के इतिहास में 
भी सानें एक नवीन युग का आरंभ होता है। उसके अधि- 
कांश सिक्‍के उत्तरी भारत में श्लौर विशेषत: समस्त संयुक्त 
प्रांत में पाए गए हैं ओर कुछ सिक्‍के पंजाब मे भी मिले हैं । 
१, विंसेट स्मिथ के शब्दों मे--“थे सिक्के पश्चिमात्तर प्रातों 


७ न 


और पंजाब में मी साधारणतः पाए जाते हैं |? त. ९. &. 5., 
१८६७, छए० ८७६। साथ ही देखे (द्वाश्र02प९७ 04 0० 
90 4,9॥078 (प्र5प्र७०,, तीसरा भाग, पए० १२८ राजस 0. 7.._ 
., तीसरा भाग, पृ० ३२-३३ | 


ने ०६ 
#छ्ेथ£ ०३ ०६ ००६३६ 


एडशछ ४३७ 8/0+ ॥१४४४ 


हे 0७, 


पु 


हि] 


आर 
ग 
सी क। 
/<:8 ह 
ला 
(2 2- ०2] 
जड्ह.. वफ्पा 
१प्रभ>पष्त १0 8प्रा०0 


लि मर कील 


कि 
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! 
। 
। 
। 
+ 


823 


|] 


कुलकाता 


सबब पुल 


ैथ कली 


है 28 प्याण्यपुए पशए॥[ १0 8धा०) 





( ४० ) 
क्रमांक १८ है| इसमें एक मनुष्य की कदाचित्‌ वेठी हुई 
भूर्ति है जिसके हाथ में एक खड़ा हुआ नाग है। इस 
राजा के एक तीसरे प्रकार के सिक्के का चित्र प्रो० रेप्सन 
ने सन्‌ १६०० के जरनल रायल एशियाटिक सोसाइटी में, 
पप्ठ &७ के सामनेवाले प्लेट से, दिया है जिसका क्रमांक १५ 
है। उसमें एक छत्नयुक्त सिंहासन पर एक चेठी हुई जल्लो की 
मूत्ति है और सिंहासन के नीचेवाले भाग से नाथ उठकर 
छत्र तक गया है. ओर ऐसा जान पड़ता हे कि वह नाग 
छत्र का धारण किए हुए है ओर सिंहासन की रक्षा कर 
रहा है। यह मूर्ति गंगा की है, क्योंकि इसके दाहिने 
दाथ में एक घड़ा है? । सिक्‍के के दूसरे या पिछले भाग 
में ताड़ का एक वृत्त है जिसके दोनों ओर उसी तरह के कुछ 
और चिह हैं। बनावट की दृष्टि से यह सिक्का भी वैसा 
ही है, जेसे नव के और सिक्‍के हैं; और इसमें राजा की 
उपाधि की पूर्ति करने के लिये नाग की मूर्त्ति दी गई है । इस 
पर समय भी उसी प्रकार दिया गया है, जिस प्रकार नव के 





देखे यहाँ दिया हुआ प्लेट १ | इसमें दिए हुए चित्र कर्निंघरम 

दिए हुए चित्र के फोटो नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखकर हाथ से तैयार 
किए हुए चित्र हैं। 

२ देखे यहां दिया हुआ प्लेट न० १ | [उस समय के जिस ढले हुए 


सिक्के का चित्र प्लेट २३ क्रमांक १ में है, उसमे की खड़ी हुई मूर्ति 
मुझे गंगा की जान पड़ती है। ] 


( ४१ ) 


और सिक्‍कों पर दिया गया है। नाग ते वश का सूचक 
है झ्रौर ताउ का वृत्त राजकीय चिद्द है। छुछ सिक्‍कों में 
राजसिट्टासन पर के छत्र तक जे। नाग बना है, उसका सभवत 
देश अथे प्रौर सहत्त्त है। वह नाग वश का सूचक ते 
है ही, पर साथ ही सभवत वह भहिच्छत्र का भी सूचक है, 
अर्थात्‌ बह यह सूचित करता है कि यह सिक्का अहिच्छत् 
की टकसाल में ढला हुआ है । इस राजा का पद्मावती की 
टकसाल का ढला हुआ भी एक सिक्का है। जिस पर लिसा ऐ-- 
मद्दाराज ब(वि), और साथ हो उस पर मेर का एक चित्र है 
जे वीरसेन या महासेन देवता का वाहन है। पद्मावती के नाग 
राजाओं के सिक्कों में से यह सबसे आरमिक काल का सिक्का 
है(6 २७)। तौल, आजार घर चिह्द भ्रादि फे विचार से भी 
ये सब सिक्‍झे हिंदू सिक्कों के ही ढग फे हैं । यद्दी बात हम 
दूसरे ढग से ये कह्ट सकते हैं कि वीरसेन ने कुशनों फे ढग फे 
सिक्कों फा परित्याग करके हिंदू ढग के सिक्के बनवाए थे। 
फर्रुपाबाद जिले फी तिरवा तदसील के जानसट 
नामर गाँव में सर रिचर्ड बने ने 
छत्तीस बप पहलेर इस राजा का एक 
शिक्षालेस ढेँढ निकाला घा। मि० पारजिटर द्वारा 


बीरसेन था शिलालेस 


१ उमिषम कृत एणा8 67 च९ता0एवां 70॥9, प्लेट २, 
चित्र स० १३ और १४। 
शत हि & 8, १६००, 2० ५४२ | 


( ४२ ) 


संपादित 0427'9]079 /7009 खंड ११, ए० ८५ में यह 
लेख प्रकाशित हुआ है। कई दूटी हुई मूतियाँ और 
पतकक्‍काशी किए हुए पत्थर के टुकड़े हैं और यह लेख पत्थर 
की बनी हुई एक पशु की मूर्ति के सिर और मुँह पर खुदा 
है* । इसमे भी वही राजकीय चिह्न खुदे हैं जे उस सिक्‍के 
में हैं जिसका चित्र प्रे० ग्प्सन ने दिया है। उसमें एक वृत्त 
का सा आकार बना है जो उन्हीं सिक्कों पर बने हुए वृत्त 
के ढंग का है; श्र इसलिये हम कह सकते हैं कि वह बृक्त 
ताड़ का है। उसके आ्रास-पास सजावट के लिये कुछ और 
भी चिह्न बने हैं; और ये चिह्ृ भी सिक्‍कों पर बने हुए चिहों 
के समान ही हैं; पर अभी तक यह पता नहों चल्ला है कि ये 
चिह्न किस बात के सूचक हैं । ये राजकीय चिह्न हैं; भर इसी 
कारण में समभता हूँ कि ये राज्य अथवा राजवंश की स्थापना 
के सूचक हैं। यह शिलालेख स्वामिन्‌ वीरसेन के राज्य-काल 
के तेरहवें वर्ष का है (स्वासिन्‌ बीरसेन संवत्सरे १०, ३) । 








' १ इसमे संदेह नही कि मूत्तियो आदि के ये टुकड़े भार-शिव कला 
के नमूने हे। सोभाग्य से मुझे इनका एक फोटो मिल गया । यह 
भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा सन्‌ १६०६ मे लिया गया था। देखो 
यहाँ दिया हुआ ष्लेट नं० २। इस चित्र के लिये मे पुरातत्व विभाग के 
डाइरेक्टर जनरल राय बहादुर दयाराम साहनी के धन्यवाद देता हैँ । 
इसमे का स्तंभ मकर तारण है। इसमे की स्त्री की मृत्ति गंगा की है 
जो राजकीय चिह्न है | वीक मे 


( ४३१ ) 


इसका शेप अश इतना टृटा-फूटा है कि उससे यह पता नहीं 
चल सकता कि इस लेस फे अकित कराने का उद्देश्य क्या 
धा। इस पर प्रीष्म ऋतु के चौथे पत्त की आठवीं तिथि 
अकित है। «इसके अक्तर वैसे ही हे, जैसे अद्विच्छत्न- 
पाले सिफके पर के अक्षर ह। इसके अतिरिक्त और सभी 
बातो मे वे अक्षर आदि हुविष्फ और वासुदेव के उन शिक्षा- 
ज्षेस़ों के अक्तरों से ठीक मिलते है जे मथुरा में पाए गए थे 
पर जे डा० बुहलर द्वारा प्रऊाशित 7987 808 [7008 
के पहले भ्रार दूसरे सडों में दिए हैं। उदाहरण के लिये, इस 
शिलालेस को उस शिलालेस से मिलाइए, जे। कुशन सबत्‌ 
<० का है श्र जे उक्त भ्रथ फे दूसरे सड में प्ृू० २०५ के 
सामनेवाले प्लेट पर दिया ऐहै। दोनों मे ही स, क भार न 
फी सडी पाइये| का ऊपरी भाग श्रपेक्षाकृत मे।टा है। यद्यपि 
'जानसट-वाले शिलालेख में का इ कुछ पुराने टग का है, पर 
फिर भी वह कुशन सबत्‌ €० के उक्त शिक्षालेख के इ से बहुत 
कुछ मित्रता-जुलता ऐ | इस शिलालेख में जे माभाएँ हैं, वे कुछ 
ऋुी हुई सी दे श्रार वैसी हो दे, जैसी कुशन सवत्‌ ४ फे सशुरा- 
वाले शिज्षालेख न० ११ की तीसरी पक्ति में सदद, दासेन 'और 
दानसू शब्दों में हैं, भथवा कुशन सवत्‌ १८ के शिक्ञालेस न० 
१३ फी तीसरी पक्ति में हैं अधवा दूसरी पक्ति फे 'गणाते! में श्रार 
साथ दी दूसरे शब्दों के साथ आए हुए 'ते! में हैं श्र कुशन 
सवत्‌ ८ फे शिलालेस ( छुणें गणाते ) में द। जानसट फे 


( ४४ ) 


शिलालेख की कई वाते' वासुदेव के समय के शित्तालेखों 
की वातें से कुछ पुरानी हैं, और कुछ वातें उसी समय 
की हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि यह शिलालेख कम 
से कम वासुदेव कुशन के समय के बाद का नहीं है? । 
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१ डा० विंसेंद स्मिथ के 0४४]0/2प०७ ० 00॥8 में बीरसेन 
के जे सिक्के दिए है, उनका समय पढ़ने मे मि० पारजिटर ने एक 
वाक्याश का कुछ गलत श्रर्थ क्रिया है| उन्होंने यह समझा था कि 
डा० स्मिथ ने यह बात मान ली हे कि वीरसेन का समय लगभग 
सन्‌ ३०० ई० है। पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 
बीरसेन के जिन सिक्के के चित्र कर्निंधम और रैप्सन ने दिए है, वे 
सिक्के दूसरे हैँ और आगे या बाद के वर्ग वा विभाग मे वीरसेन के नाम 
से जे| सिक्के दि गए हैं, वे उन सिक्के से विलकुल अलग है | [वाद- 
वाला वीरसेन वास्तव में प्रवरसेन है (६३०)]। इन देनो प्रकार के सिक्के 
का अंतर समभने में अभाग्यवश मि० पारजिटर से जे भूल हे। गई है, 
उसका फल बुरा हुआ है | यद्यपि वे यह मानते हैं कि ई० पू० पहली 
शताब्दी से लेकर ई० दूसरी शताब्दी तक के शिलालेखों आदि में इ 
ओर व के ते यही रूप मिलते हैं, पर श का यह रूप केवल ईसवी 
दूसरी शताब्दी के ही लेखो में मिलता है; पर फिर भी वीरसेन के समय 
के संबंध में मि० बिंसेट स्मिथ ने जो अनुमान किया है [पर डा० स्मिथ 
का यह अनुमान उस वीरसेन के सबंध में कभी नहीं था, जिसके विपय 
में हम यहाँ विवेचन कर रहे हैं। ] उससे इस शिलालेख के समय का 
मेल मिलाने के लिये मि० पारजिटर कहते हैं कि यह शिलालेख ईसवी 
तीसरी शताब्दी का होगा और बहुत संभव है कि उक्त शताब्दी के अंतिम 
भाग का हे) मि० पारजिटर के ध्यान में यह बात कभी नहीं 


( ४५ ) 


राजा नव की तरह वीरसेन ने भी अपने राज्य-फाल फे 
पहले घर्ष से हो महाराज के समस्त शासनाधिफार अपने 





आड़ कि डा० स्मिथ ने दा वारसेन माने ये | मि० पारणिदर ने इस 
शिलालेस का समय कुछ पद वा निर्धारित करने के दे कारण प्रतलाए 
हैं, पर उनमें से एक भी कारण जचिने पर ठीक नहीं ठद्दरता | इमम 
में एक फारण वे यह उतलाते द्वे कि ।' की जो माना ऊपर पी ओर उछ 
भुजा हुई दे, व कुशन ढग की नहा उल्कि शुप्त दग की है। दूसरा 
बारण थे यद्द पतलाते हूँ कि टय शिलालेस के अ्क्तरों का ऊपरी भाग 
पपताइत ऊुछ मोथ दै। पर सिद्धातत भी और प्रस्तुत भी मि० पार 
चिथ्र की ये देना दवा भात गलत हैं। कसी शिलालेस का बाल 
पिर्धारित फरने के लिये उन्दोंने यह सिद्धात पना रुखा है फ्रि उस 
शिलालेस में अ्रक्वरों के जे थ्राद जे या नए रूप मिलते हैं, उनका 
व्यवहार फप से (अथात्‌ श्रमुक समय से) देने लगा था। इस सिद्धात 
के सपध मे केयल मुझे दी आपत्ति नहों दे, रल्कि मुझसे पहले और भी 
दु लोगा ने इस पर श्रापत्ति वी ४ । स्वयं डा० फ्लीद ने एक पाद- 
दिप्पणी में इस पर आपसि की है [ [7 | ११, ८६]। किसी लेस में 
पहले के या पुराने ढग के कुछ अत्तर मी मिल सफ्ते हैं और उस दशा 
में उनका समय पहले से निश्चित समय वी अपेक्ता और भी पुराना सिद्ध 
है| मद़ना है। यदि मि० पारजिटर ये देनों कारण वस्तुत ठीक भी 
मात लिए सायें तो भी शिस लेस ये अक्षरों यो वे ४० पू० पलों 
शताब्दी स इसवी दूसरा शताब्दी तक के मानते हैं, और उसके पाद 
नहा मानते, उन्दां अक्तरों आधार पर यद लेस इसपी सीसरी 
शतानरी या कसी माया नही जा सस्ता | पर वास्तविक पणनाजा के 
गिचार से भी मि० पारभिदर या मत भमपृण है। उशात खबत्‌ ४ के 
लेग् पे अत्तग मे भी उनया उपस भाग उछ माय ही मिलता है। 
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हाथ में ले लिएथ | जानखट-वाला शिलालेख न्वर्य उसी के 
राज्याराहण-संबत का है? ; पर कुशन शासन-काल में सब 
जगह कुशन सेवबत्‌ लिखने की ही प्रथा थी। शिवनंदी क 
शिलालेख में भी स्वामिन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया हं; 
झार हिंद धमेशालों तथा राजनीति-शार्तों के अनुसार (मनु 
ल,२८5०:७,१६७.) इसका अधथे हाता है. ---दश का सबस बड़ा 
राजा या महाराज | वीरसेन ने जिस प्रकार अपने सिक्‍कों 
में फिर से हिंद पद्धति ग्रहण की थी, उसी प्रकार यहाँ अपनी 
डपाधि देने में भी उसने उसी सनातन पद्धति का अवलंबन 





( देखिए 7ए927ध]0778 [7008, भाग २ में पू० २०३ के सामने- 
वाले प्लेट में का लेख नं० ११ ओर उसने भी पहले का अवोध्यावाला 
शुग शिलालेख जा मंने नपाठित कर के ०, 3. 0. 7३, 5. खंड 
प्रृ० २०२ में छयवाया है और +#, ]. खंड २, प्र० २४२ में प्रकाशित 
गमोसावाले शिलालेख, जिन्हें सभी लोगे। ने ६३० पृ० शताब्दियो का 
माना है| ) उनका वह मत हे कि इस शिलालेख में #? को मसात्राएँ 
ऊपर की ओर ऋझुछ अधिक उठी हुई हैँ; पर यह मत इसलिये बिल 
नहीं माना जा सकता कि 79. 4., खंड २ में प्र० २४३ के सामनेवाले 
प्लेट म प्मासा का जा शिलालेख हईं, उसको पहली पंक्ति म॑ ४? की समी 
भात्राएँ ऐसी हैँ; और इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण भी दिए 


. १ छा० विंतेठ स्मिथ ने यह मानने में मूल को थी कि इसका 
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बन ने उसे जो १३ पढ़ा था, वह बहुत ठीक पढ़ा था । 


( ४७ ) 

किया था। छुशनों में जे। वडी वडा राजफीय उपाधियाँ लिसने 
की प्रथा थी, उतश्चजा वोरसेन ने यहाँ भी परित्याग किया है 
झौर अपने यहाँ की प्राचीन पारिभाषिक उपाधि ही दी है। 

एक ते ये सिक्‍के बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं, और 
दूसरे इस तरह की कुछ और भी चातें है जिनसे यह प्रमा- 
घित होता है कि घोरसेन ने मथुरा के श्रास-पास के समस्त 
स्थानों श्लौर गगा तथा यमुना के बीच के सारे देव से, जे। 
सब मिलाकर अआधुनिक सयुक्त प्रांत है, कुशनों को निकाल 
दिया घा। कुशनों के शिल्ञालेखों, सिक्कों के समय शऔर 
बीरसेन फे शिलालेखों से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध है 
जाती है कि कुशन सबत्‌ €८ के थोडे हो दिनों वाद पीरसेन 
ने मथुरा पर अधिकार कर लिया था और यह समय सन्‌ 
१८० ६० फे लगभग हा सफता है। अत जानगठ-बाला 
शिलालेख सभवत सन्‌ १८०-८५ की लगभग का होगा। 
वीरसेन ने कुछ अधिक दिनों तक राज्य किया थधा। जनरल 
कनिघम ने उसके एक सिक्‍के का जे चित्र दिया है, उस पर 
मेरी समक से उसका राज्यारोद्रण संवत्‌ ३४ है। यदि 
इसका शासन-काल चालिसप्म वर्ष सान लें तो टम कद्ट सकते 
हैं कि वह सन्‌ १७० से २१० ई० तर कुशर्नों के स्थान 
में सम्नाद्‌ू प[द पर था | 

उससे पहले इस वश का जे राज्मा नव नाग उसका 
पूर्राधिकारी था, बह घासुदेव फे शासन-काल्ल में सयुक्त प्रांत के 


( ४८ ) 
पूर्वी आग में एक स्वतेत्र शासक की भाँति राज्य फरता रहा 
होगा. और वीरसेन के शासन का दसवाँ था नेरहवाँ चर्ष 
बासुदेव के अतिम समय में पड़ा फौोगा | इस प्रकार वह सन 
१७० ६9 के लगभग सिंगासन पर बंदा प्वीया । 

वीरसेन फे सिक्कों और असेदिध भार-शिव राजाप्रों रू 
सिक्कों में जो धनिष्ठ संध्ंध £ं (8२६ सय), उसके सिक्का पर 
मानों उसके नाम की पृत्ति करने के लिये नाग का जो चिट्ठ हैं, 
अर सथुरा में उसके उत्थान अर राज्यन्थापन का जो समय 
है, उसक्ना देखने हुए हम कह सकते हट कि यह वीरसेन 
शिलाल्ेखों मे के भार-शिव नागों पार पुराणों में के नव नार्यों 
में के आरंभिक राजाप्रों में से एक था । 

९ २६ ख. वीरसेन के संबंध में हम विवेचन कर चुके दें 
और अव हम दूसरे राजाओं के संबंध में विचार कर सकते 
हैं। शिक्षालेखों से हमें यह पता 
चलता हैं. कि भवनार भार-शिव था 
और भार-शिव राजाओं में अतिम घा। सिक्‍तकों से पता 
चलता हैं कि उससे पहले उसके वंश में ओर भी कई राजा 
हो चुके थे। उन सिक्‍कों से यह भी पता चलता ह कि 
इनका वंश आगरा ओर भ्रवध के संयुक्त प्रांतों में राज्य 
करता था, क्योंकि वहीं ये सिक्‍के वहुत अधिक संख्या में 
मिलते हैं; श्रौर उन्हीं सिक्कों से यह भी पता चलता है कि 
कोशांबी में इन राजाओं की एक खास टकसाल थी । 


[५ 


दूसरे भारूशिव राजा 


( ४5 ) 


मुद्राशात्ष अथवा इतिदास के ज्ञाताओं ने असी तक यह 
निश्चित नहीं किया है कि ये सिक्के किस राजबश के हैं 
प्रौर न भ्रभी तक इन सिक्कों का पारस्परिक सबध ही निश्चित 
हुआ है। इसलिये में यहाँ इस सबंध में पूरा पूरा 
विचार करता हैँ | 

इस प्रकार के सब सिक्स कलकत्ते के इडियन म्यूजियम 
में हैं। थे सब दसमे यिभाग से रखे गए हैं '्लौर यह विभाग 
उत्तरी भारत के अनिश्चित फुटरर प्राचीन सिक्कों का है। 
इसके चौथे उपविभाग (0 | ॥॥ प्ृ० २०५, २०६ ) मे 
नीचे लिसे सिक्के के विवरण है? । 

क्रमांक ७ ४ 9 58 प्लेट न० २३, चित्र न० €--डा० 
स्मिथ इसके वर्णन में कहते हैं. कि रेलिंग या कठपघरे में से 
एक विज्क्षण चीज निकली हुई है। न्राह्मी न, पीछे की श्रेर 
अशोक लिपि का ज्ञ (९ )। 

क्रमाक ८ 8 5 8 प्लेट न० २३, चित्र न० १०--- 
फठघरे के अदर एक बृक्त, जिसकी पाँच शासाएँ या पत्तियाँ 
हैं श्रौर ईमवी दूसरी शवाब्दी के भक्तों में एक त्राह्मी लेस है 





१ सुमीते के लिये मेने इन सिक्के के चित्र प्लेट न० श पर दे 
दिए हैं। मिक्‍्फ्रे आकार म कुछ छोटे कर दिए गए हैं। मुझे इंडि- 
यन म्यूजियम से ओयुक्त के० एन० दीक्षित की कृपा से पिंशेप रूप से 
इन तिक्‍्फे के ठप्पे मिल गए. थे, जिसके लिये म दीक्धित जी केत धन्य 
बाद देता हैं । 

४ 


( ४० ) 

जिसे डा० स्मिथ ने “चीज” पढ़ा है। पीछे की ओर शेर 
कौर उसके ऊपर कठघरा या रेलिंग है। लिपि न्राह्मी । 
पहले पढ़ा नहीं गया था । 

क्रमांक € 8. 8. 3. प्लेट नें० २३, चित्र नं० ११-- 
यह अपेतक्ताकृत कुछ छोटा सिक्‍क्रा है जिस पर ब्राह्मो अक्षऐं 
में लेख है जिसे डा० स्मिथ ने “चराज” या “चराज़ु” ( बड़े 
अक्षरों में ) पढ़ा है | पीछे की ओर क्षेत्र में एक ब्राह्मी अक्षर 
है जे। डा० स्मिथ के सत से ल है। 

क्रमांक १०---७५. 5 53. इसका चित्र डा० वि० स्मिथ 
ने नहीं दिया है। इसमें भी कठघरे सें एक वृत्त है। पीछे 
की ओर शेर खड़ा है जिसके ऊपर एक कुंडल सा बना है। 
उसके बगल में जे कुछ लिखा है, उसे डा० स्मिथ ने “त्रय 
नागस” पढ़ा है। त्रय के पहल्ले यन (१) है । इसका अराकार 
और इस पर के चिह्न वैसे हो हैं, जेसे इसके बादवाले सिकऊ 
में हैं जिसका क्रमांक ११ है और जो प्लेट ने० २३ का १२ वॉ 
चित्र है। इस सिक्‍के का चित्र भी मैं यहाँ देता हूँ । 

क्रमांक ११, 8. 5. 8. प्लेट ने० २३, चित्र नें० १२--- 
कठवघरे में वृक्ष है ओर ब्राह्मी में एक लेख है जिसे डा० स्मिथ 
ने “रथ यण गिच (_)मत (स ) १९” पढ़ा है। पीछे की 
ओर शेर खड़ा है। उसकी पीठ पर ब्राह्मी अक्षर हैं जिन्हें 
डा० स्मिथ ने निश्चित रूप से व पढ़ा है और जिसके नीचे 
एक और अक्षर है जिसे उन्होंने य पढ़ा है । 


(५१ ) 


क्रमाक १२! |, 28 , प्लेह २३, चित्र न० १३-- 
डा० स्मिध ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है--ऋठपरे में 
वृक्त, वन्न, किनारे पर कुछ लेख के चिह। ( यद्द वास्तव में 
सीधा या सामने का भाग है, उल्टा या पोछे का भाग नहीं 
है।) [ पीछे की श्रेःर कठघरे में वृत्त और अस्पष्ट चिद्द, 
किनारे पर त्राह्मो में लग (१ ) ग मेमनप ( या ह )। ] 

इन सिक्‍की के वर्ग के ठीक नीचे डउपविभाग न० २ में 
डा० स्मिथ ने आठ श्रौर सिक्कों की सूची दी टै जिन्हें वे देव 
के सिक्‍के ऊद्दते है, पर उन पर का लेख दिल? है या नहों, 
इसमे उन्हें कुछ सदेह है (० २०६, २०३, १४८) । जैमा 
कि ऊपर बतलाया जा चुका है, ये सिक्स वास्तव मे नव नाग 
के हें। इन सिक्कों पर भी कठघरे के अदर वैश्ा ही वृत्त 
बना है, जैप्ता ऊपर बतलाए हुए सिक्‍को में है और जिसे 
उन्होंने तथा मुद्राशाद्ष के दूसर ज्ञाताओं ने कासम चिद्च बत- 
लाया है (प्लेट २३, चित्र न० १४ और १६) । इन सिक्‍्तकी 
में से कुछ के पिछले भाग पर ते साँड की मूर्ति है और कु 
पर द्वाथी फझी । सासने की ओर राजा के नाम के ऊपर 
एक छोटे फनवाले नाग का चित्र है। 

इन सिक्कों की नीचे लिखी पिशेपताएँ ध्यान में रखने 
के योग्य दे । 

कठघर के अदर पॉच शासाझ्रोंबाला जे! वृक्ष है, वह 

चित्र न० १०, १२, १५ और १६ पर तथा क्रमांक १३ 


( रर ) 

के सिक्कों पर समान रूप से पाया जाता है। नं० १२, १४ 
और १६ के सिक्‍कों का रूप श्रार आकार एक समान है। 
ने० १० का सिक्‍का आकार में ते कुछ बड़ा है, पर उसका 
रूप उक्त सिक्कों के समान ही है। ने० ११ का सिक्‍का 
आकार - में ते बहुत छोटा है, पर उसका भी रूप वैसा ही 
है। इन सिक्कों को देखने से यह निश्चित हो जाता है कि 
ये सब सिक्के एक ही वर्ग के हैं। और फिर एक बात 
यह भी है कि इन सभी सिक्‍कों पर समय या संवत्‌ 

दिया हुआ है। 
क्रमांक १० के सिक्‍के का चित्र डा० स्मिथ ने नहीं दिया 
पर मैंने उसका ठप्पा बहुत ध्यानपूर्वक देखा है ओ।र उसकी 
सब बातों पर विचार किया है। जिस लेख की डा० स्मिथ ने 
निश्चयपूर्वक च्रय नागस पढ़ा है, वह स्पष्ट और ठीक है! । 
उस सिक्‍के के एक ठप्पे का चित्र में यहाँ देता हूँ । फोटो 
लेने सें इसका आकार कुछ छेटा हे! गया है। इसका 
वास्तविक आकार वही है जे डाक्टर स्मिथ के क्रमांक १२, 
प्तेट २३ के चित्र लं० १३ का है। इस पर भी वही वृत्त 
का चिह हे जे ओआरों पर है। इससे का त्र कठघरे के नीचे- 


१, इस सिक्के और 0. [, (., पृ० २०६ के क्रमाक १२ के 
ठप्यो के लिये मैं इंडियन म्यूजियम के श्रीयुक्त एन० मजुमदार के धन्य- 
वाद देता हूँ) यद्यपि अक्षर त्र मेरे फेटोाग्राफ में सही आया है, पर 
फिर भी चह मेरे उप्पे पर स्पष्ट रूप से आया है। 


( ३ ) 


वाले भाग फे पास से आरारभ होता दै। उतसे पहले और 
कोई श्रज्ञषर नहीं है। सभव है कि वहाँ और किसी प्रकार 
का कोई चिह रहा दो, पर इस सबवध में मैं निश्चयपूर्वक कुछ 
नहीं कह सकता। डा० स्मिथ ने नागप्ष में जिस अतक्तर 
को स पढा है, वह सभवत स्य है। पीछे की 'झेर शेर के 
ऊपर सूर्य और चढद्रमा हैं--मेई मडल नहीं शै--जे ऊपर की 
ओर उभडे हुए हैं। इसका विशेष महर्व यही है कि 
इससे यद सिद्ध द्वाता है कि सयुक्त प्रांत में इस प्रकार के नाग 
सिक्के बनते थे। अब मैं उस स्थान के सबध में कुछ फहना 
चाहता हूँ जहाँ देव ( शुद्ध रूप 'नव? ) बर्ग फे सिक्‍के मिले 
हैं। डा० स्मिथ का मत है कि वे कोसम की टकसाल के 
जान पढ़ते हैं, क्योंकि इस वर्ग का एक सिक्‍क्रा उन्हें कौशांबी 
से मिज्ञा था, और उस पर बृत्त का जो चिह है, उसका 
सबंध कौशांबी की टकसाज्ञ से प्रसिद्ध है। इस घर्म फे 
जिन सिक्कों के चित्र प्रकाशित हुए हैं, अब मैं उनके सबंध 
में अपने पिचार बतल्ााता हैँ । 

क्रमांक ८ और < प्लेट फे चित्र च० १० और ११ पर 
एफ ही नाम अ्रकित हैं। वह चरज पढा जाता है। न३ 
सै के अ्रच्तर भी चरज ही पढे जाते हैं। इसमें च झऔर ज्ञ 
फे बीच में जे र ऐ, उसे डा० स्मिथ इसलिये पढना भूल गए 
थे कि वद्द दूसरे अक्तरों की अपेत्ा कुछ पतला ऐ! इस 
सिक्के पर पीछे की ओर प्लेट २३ चित्र न० १० को दूसरी 


( ५४४ ) 


पंक्ति नागश पढ़ी जाती है। और उसी के पीछे की ओर शेर 
के ऊपर २० और ८ (२८) के सूचक अंक या चिह्न हैं। इस 
प्रकार यह सिक्का चरज नाग का है ओर उसके राज्याराहण- 
संवत्‌ २८ का है। चर मंगल ग्रह का एक नाम है | 

क्रमांक ११ ( प्लेट में के चित्र नं० १२ ) पर लिखा है-- 
(श्री) हय नागश २०, ४०। डा० स्मिथ ने इसमें जिसे र पढ़ा 
हैं और खड़ी पाई की तरह समझता है, वह संभवत: श्री का 
एक अंश है, जिसे उन्होंने थ पढ़ा है, वह वास्तव में ह है; 
ओर जिसे उन्‍होंने नागि पढ़ा है, वह नाग है। जिसे वह च 
पढ़ते हैं, उसे में २० का चिह समभता हूँ श्रौर जिसे वह म 
समसते हैं, वह १० का सूचक चिह है। उसमें कही कोई 
त और स नहीं है ओर इसके संबंध मे स्वयं उन्हें भी पहले 
से संदेह ही था। कठघरे के नीचेवाले भाग के कुछ अंश 
का डा० स्मिथ काई श्रत्तषर या लेख समझते थे । पीछे की 
ओर ऊपरवाले जिस चिह्न का डा० स्मिथ ने ब पढ़ा था, पर 
जिसके ठीक होने मे उन्हें संदेह था, श्रार उसके ऊपर जिसे 
उन्हेंने य पढ़ा था, वह दोनों मिलकर सॉड़ का चिह्न हैं । 
इस साँड़ के नीचे काई अक्षर नहों है । डा० स्मिथ ने इसके 
पिछले भाग का ऊपरी सिरा नीचे की ओर करके पढ़ा है। 
उस पर का सारा लेख इस प्रकार है--श्री हयनागश ३०। 





१. २० के सूचक चिह्न के पहले एक खंडित अक्षर है जे 
संभवत, स >संवत्‌ है । 


( भर ) 


अब हम छोटे श्र कम दामवाले सिकफ्के पर विचार 
करते हैं जिसका क्रमांक ७ है और जो प्लेट न० २३ का 
नवाँ चित्र है। डा० स्मिथ ने इसके सामनेवाले भाग पर 
केवल एक अक्तर न पढा था और पोछेवाले भाग पर अशोक 
लिपि का केवल ज पढा था। जिसे वह झशोक लिपि का 
ज॑ कहते हैं वह ६ का सूचक चिद् या श्रऊ है श्रार यह 
राज्याराहय-सवत्‌ है। सामनेवाले भाग का लेसस य ह 
पढा ज्ञाता है। यह लेस उल्तटी तरफ से पढने पर ठीक 
पढा जाता है शैौर सिक्‍फों ठथा मेोहरों पर के लेखें के 
पढने का यह क्रम फोई नया नहाों है। इसे दाहिनी ओर 
के द से पढना शुरू करना चाहिए। बह हयस है अर्थात्‌ 
हय नाग का। इसके छोटे आजार के विचार से इसका 
मिलान चरज के छोटे सिक्के के साथ करना चाहिए जिससे 
यह मेल खाता है। 

घरज के छेाटे सिक्के फे पोछेवाले भाग पर समय या सबत्‌ 
है। डा० स्मिथ ने उसे ल पढा है, पर मैं कहता हूँ कि वह 
३० का सूचक चिह्न या अ्रक है। यह सिक्‍का कम सूल्य 
का है और चरज के बडे सिक्के के बाद बना था। ४ 

क्रमांक १२ [प्लेट २३, चित्र न० १३]--इसके सामनेवाले 
भाग पर, जिसे डा० स्मिथ ने भूल से पिछला भाग समझ लिया 
है, (श्री ) व (२) द्विनस लिखा है। बाई' ओर के वृक्त की 
पत्तियाँ सार की दुम के साथ मिली हुई हैं, श्रर्थात्‌ यदि नीचे 


( ५६ ) 


की ओर से देखा जाय ते वे चृत्त की शाखाएंँ जान पड़ती 
हैं; और यदि सिक्के का ऊपरी सिरा नीचे कर दिया जाय 
ते वही शाखाएं मार की दुम बन जाती हैं। यह मोर 
राजा के नाम वरहिन का सूचक है। सिक्‍के के पिछले 
भाग पर भी वहीं वृक्ष है और छुछ लेख है जिसका कुछ 
ओश घिस गया है। ठप्पे पर जे। छुछ आया है, वह मेरी 
समझ मे नागस है; श्रर्थात्‌ बीच का केवल ग पढ़ा जाता 
है और उसके पहले का न तथा बाद का स घिस गया है। 
जिसे ढा० स्मिथ ने वद्ञ समझा है, वह संभवत्त: ७ का प्रेक 
है ओर यह अंक सॉड़ की सूर्ति के नीचे है । 

इस प्रकार हमे नव नाग ओर वीरसेन के बाद नीचे लिखे 
चार राजा सिलते ह---हय नाग जिसने तीस वर्ष या इससे 
कुछ अधिक समय तक राज्य किया था | चरज नाग जिसका 
शासन-काल भी तीस वर्ष या इससे अधिक है; बहिन नाग 
(सात वर्ष) और त्रथ नाग जिसके शासन-काल् की अवधि का 
अभी तक पता नहीं चला है। हय नाग के सिक्‍के पर की 
लिपि सबसे अधिक प्राचीन है ओर वीरसेन के समय की 
लिपि से मेल खाती है। उसका समय वपीरसेन के समय 
के ठीक उपरांत अर्थात्‌ सन्‌ २१० ई० के क्लगभग होना 
चाहिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन 
सभी राजाओं के सिक्‍कों पर समय भी दिए हुए हैं और 
ताड़ का चृत्ष भी है; और प्रो० रैप्सन के अनुसार वीरसेन के 


( ४७० ) 

सिक्के पर भी वहीं ताड का बृत्त है। मैंने भो सिलाकर 
देखा है कि वोरसेन के शिक्षालेख में जो बृत्त का चिह्द है, वह 
भी ऐसा ही है। वह वृक्त विलकुल वैसा ही है जैसा भार- 
शिष्रों के इन सिक्कों पर है। वीरसेन का समय ते सन्‌ २१० 
ई० है ही, अरब यदि हम बाद के चारो राजाओं का समय 
अस्सी ब्ष सी सान लें ते उनका समय लगभग सन्‌ २९० से 
२८० ई० तक होता है। ऐसा जान पडता है कि इन चारों 
में से कुछ राजाओं ने अधिक दिनों तक राज्य किया था, 
और जिस प्रकार गुप्त सम्रादों में छोटे ज्डरे राज्याधिफारी 
हुए थे, उसी प्रकार इनमें कुछ छोटे लडके ही सिहासन पर 
बैठे होगे। वाकाटक और गुप्त वशात्रलियों का ध्यान रखते 
हुए मैंने भव नाग का समय लगभग सन्‌ ३०० ई० निश्चित 
किया है| भव नाग वास्तव में प्रवरसेन प्रथम का सम-कालौन 
था श्रै२ प्रवरसेन प्रथम उघर समुद्रगुप्त का सम-कफालीन था, 
यद्यपि ममुद्रगुप्त के समय प्रवरसेन प्रथम की अवस्था कुछ 
अधिक थी। इसलिये इन राज्ञाओं के जो समय यहाँ 
निश्चित किए गए हैं, चे अप्रत्यक्ष रूप से भव नाग के समय 
क्रो देसते हुए भी ठोक जान पढते हैं । 

सिक्कों पर दिए हुए लेसें श्रार उनकी बनावट तथा 
उन्र पर की दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए भार-शिवेा 
या भुख्य वश के नव नागों की सूची इस प्रफार बनाई जा 
सकती है। 


( ६० ) 
घे। वधेनखंडबाली सड़क से जो यात्रों गंगा की ओर चलते 
वे कंतित* के उस पुराने किसे के पास आकर पहुंचते 
ह जो मिरज्ञापुर आ्रौर विध्याचल के कर्वों क॑ बीच में है । 
ज्ञान पडता # कि यह कंतित बहो है जिसे विषय की कांति- 
पुरी ऋहा गया है। इस किले के पत्थर क॑ खंभे के एक 
टुकड़े पर मेने एक वार आधुनिक देवनागरी में कांति लिखा 
हुआ देखा था । यह गंगा क॑ किनारे एक बहुत बड़ा झार 
प्राय: एक मील लंबा मिट्टी का किला हैं जिसमें एक बढ़ों 
सीढ़ीनुमा दीवार हैं आर जिसमें कई जगह गुप्त काल की 
वनी पत्थर की मृत्तियोंरे या उनक ढुकड़े आदि पाए जाते 
हैं। यह किला आज-ऋल कंतित के राजाओं की जमीदारी में 
है जो कन्नोन ओर बनारस के गाहड़वाल राजाओं फे वंशज 
हैं। सुसलमातनें के समय में यह किला नष्ट कर दिया 
गया था ओर तब यहाँ के राजा उठकर पास की पहाड़ियों 
के विजयगढ़ और माँडा नामक स्थानों में चले गए थे जहाँ 
अब तक दे। शाखाएं रहती हैं। कंतित के लोग कहा करते 
हैं कि गहरवारों से पहले यह किला भर राजाओं का था । 


पृ कर 





१. मुसलमानी काल के कंतित का हाल जानने के लिये देखे /# . 
5. ]. २१; प्ृू० १०८ की पाद-टिप्पणो | 
२. यहाँ प्रायः सात फुट लबी सूर्य की एक मूर्ति है जे स्पष्ट रूप 


से गुप्त काल की जान पड़ती है। आज-कल यह किले के फाटक के 
रक्षक मैरव के रूप मे पूजी जाती है। 


(६ ६१ ) 


ऐसा जान पडता है कि यह सर शब्द उसी भार-शिव शब्द: 
का अ्पश्र'श है और इसका मत्तलव उस भर जाति से नहीं 
है जिसके मिरजापुर और विध्याचल में शासन होने का 
कोई प्रमाण नहों मिल्ता । यही बात भर देडल' के सबंध 
में भी कद्दी जाती ऐ जे। किसी समय शिव का एक बहुत बडा 
सदिर था जिसमें बहुत से नाग (सर्प ) राजाओ की मूर्त्तियाँ 
हैं। यह मदिर विध्य की पहाडी पर इलाहाबाद से पश्चिम 
श्रौर दक्षिण-पश्चिम प्राय पचीस मील की दूरी पर मैघाट 
सासक स्थान सें था। यह स्थान भरहुतर न्नामक प्रांत में 
है जे भारभुक्ति का अपश्र श है श्लौर जिसका अर्थ दै--भारे 
का प्रांत) आज-फल इस देश में भर नाम के जो श्रादिम 
निवासी बसते हैं, उनके सवध में इस बात का कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं मिल्ञता कि मिरजापुर या इलाहाबाद के जिले 
में अथवा इनके आस-पास के स्थाना में ऐेतिहासिफ काल 
में कभी उनका शासन था । यदि यह्द मान लिया जाय 
कि यह दत-फथा भार-शिव राजवश के सबंध में है ते 
इसका सारा अमिप्राय स्पष्ट हा जाता है। भर देउल की 





१ & 8 छै सद २१, प्ले ३ और ४ जिनका बणन 
परू० ४--७ पर है| 

२ मंने लागा के भारहुत और भरहुत फद्दते हुए भी सुना है। 
मूलत यह शद भारभुक्ति रहा होगा निसका श्रथ हे--भार प्रात या 
भारे का प्रात । 


( ६२ ) 

चास्तु-कल्ा और मृत्तियों आदि का संबंध मुख्यतः नागें से 
है; आर किट्टो ( ((0008 ) ने लिखा हैं कि उसके समय 
यह करकीट नाग का मंदिर कठलाता था । और इन दोनों 
बातें से हमारे इस मत का ससधेन होता हैं कि इसमें का 
यह भर शब्द भार-शिव के लिये है। नागाढ़* और नागदेय 
इन देने स्थान-नासें। से यह सूचित होता है कि इन पर 
किसी समय बघेलखेड के नाग राजाश्रों का अधिकार था; 
और इसी प्रकार भारहुत ओर संभवत: भर देइल? नामें से 
भी यही सूचित होता है कि ये भसार-शिव्र राजाओं से 
संबंध रखते हैं । 





१. में तीन बार इस कस्वे से दाकर गुजरा हूँ । यद नागाड़ औ 
नागाद कहलाता है। नागाढ़ शब्द का अथ हे सकता ई--नामों 
अबधि या सीमा । मत्स्य पुराण ११६३-१० मे यह “अ्र्गव! शब्द इर्स 
सीमा के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 

२. इस मदिर की छुत चिपटी थो और इसके बरामदे पर ढालुएँ 
पत्थर लगे थे। पहले इस पर नुकीली दावारगीर या बत्रकेट था 
जे टूट गया था और फिर से बनाकर ठीक किया गया है। कन्िंवम 
ने इसका जे चित्र दिया है, वह फिर स बने हुए ब्रेकेट का है। इस 
अकार के त्रकेट मध्य युग की वास्तुकला में प्राय: सभी जगह पाए जाते 
हूं; पर नारचत रूप से काई यह नहीं कह सकता कि कितने प्राचीन 
काल से इसकी प्रथा चली आती थी। वहाँ जा बड़ी बड़ी ईटे तथा 


इसी प्रकार की ओर कई चीजे पाई जाती हैं, वे अवश्य ही बहुत 
पदले की है | 


गा 


१ 
४] 


( ६३ ) 


कैतित* है भी ऐसे स्थान पर वसा हुआ कि भार-शिवों 
फे इतिहास के साथ उसका सवध बहुत ही उपयुक्त रूप से 
बैठ जाता है, क्‍योंकि भार-शिव राजा बघेलसड से चलकर 
गगा-तट पर पहुँचे थे। विष्पुपुराण में कहा है--- 
नय नागा पद्मायत्या कातिपुर्याम्‌ मथुराया । 
इस सबंध में एक यह बात भी महत्त्व को है कि अन्यान्य 
पुराणों में कातिपुरी का नाम सहीं दिया है। इसका कारण 
यही हा सकता है कि भव नाग का वश जाकर वाकाटक 
बश में मिल गया था। पुराणों में भार-शिवे। का नव नाग 
कह्दा है। पहले विदिशा में जे नाग हुए थे, थे श्र्धात्‌ शेष से 
चगर तक नाग राजा आरमिर नाग हैं। पर भूतनदी के 
समय से, जय कि नाम फे श्रत में नदी (ब्रप) शब्द लगने खगा 
तब अ्धवा जब सन्‌ १५०-१७० ६० के लगभग उनका फिर से 
वस्थान छुआ, तब से वे लोग निश्चित रूप से भार शिव 
कदहलाने लगे। राजा नव और उसके उत्तराधिकारियों 
के सिक्‍कों में नागों के आरमिफ सिक्‍कों से मुख्य अतर यही 
है कि उनमे आरमिक सिक्‍तोों का दात शब्द नहीं पाया 
जाता और उसके स्थान पर नाग शब्द का प्रयोग मिलता 





१ यूल का मत हे कि ठालेमी ने जिसे फ्रिटिया कहा है, पह 
श्राइसल शा मिर्जापुर ही हे। देखे मैक॒क्रिड्ल या 70609, 
(० १३४॥। 





( ६४ ) 


है। भागवत में नव नागों का उत्लेख नहीं है श्रार कंक्‍ल 
भूतनंदी से प्रवीरक तक*्का ही वर्णन है। अत; भागवत्त के 
कर्ता के अनुसार भूतनंदी के वंश और प्रवीरक के शासन में ही 
नव नागें का अंतर्भाव हा जाता है। प्रवीर प्रवरसेन वास्तव 
में शिशु रुद्रसेन का संरक्षक या अभिभावक था ओर दूसरे 
पुराणों के अनुसार ये दोनों मिलकर शासन करते थे। 
विष्णु पुराण में, जिसके कर्ता के पास कुछ ऐसी सामग्री थी 
जिसका उपयोग ओर लोगों ने नहीं किया था, राजधानियों 
का क्रम इस प्रकार दिया है--पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा | 
संभवत: इसका अथ यहीं है कि नागें की राजधानी पहले 
पद्मावती में थी; फिर वहाँ से उठकर कांतिपुरी ओर वहाँ से 
सथुरा गई। आज-कल इस विषय में जो बातें ज्ञात हैं, उनसे 
भी इस मत का समर्थन होता है। भूतनंदी के वंशज राजा 
शिवनंदी के समय तक ओर उसके बाद ग्राय: आधी शताब्दी 
तक राजधानी पद्मावती में रही। इसके उपरांत पद्मावती 
कुशन ज्ञत्रपों की राजघानी हा। गई (886३३, ३४)। कछुशन 
साम्राज्य के अंतिम काल में, श्र्थात्‌ सन्‌ १५० ६० के लगभग, 
भार-शिव लोग गंगा नदी के तट पर कांतिपुरी में पहुँचे । 
काशी में या उसके आस-पास उन लोगों ने अश्रमेघ यज्ञ * 
किए ओर वहीं उन लोगें के राज्यासिषेक हुए | काशी के पास 





१. जान पड़ता है कि संभवतः अश्वमेध यज्ञ कर चुकने के उपरात 
जे! बच्चा पेदा हुआ था, उसका नाम हय नाग रखा गया था। 


( ६५ ) 


का नगवा नामक स्थान, जहाँ आज-कल हिदू-विश्वविद्यालय 
है, उनमे नाम से सबद्ध जान पडता है। कांतिपुरी से वे 
ले।ग पश्चिम की ओर बढे श्र वीरसेन के समय में, जिसने 
बहुत प्रधिक सख्या में सिक्के चलाए थे और जिसके सिक्के 
अ्रद्धिच्छन्न के पूर्व से मथुरा तक पाए जाते दे, उन्होंने फिर 
पद्माववी श्रौर मथुरा पर शअ्रध्िकार प्राप्त कर लिया था। 
पद्मावतीवाले सिक्‍कों में से जे आरभिक सिक्‍के हैं मर 
जिन पर विश तथा व ( ) श्रक्षर '्रकित हैं, वे घीर- 
सेन के हैं। इन दोनों सिक्‍कें पर पीछे फी श्रोर जो 
मेर बना है, वह वीरसेन का प्रसिद्ध चिह् ऐ, और यह 
पीरसेन भी महासेन ही ज्ञान पडता है जिसका प्र्थ है--- 
देवताओं का सेनापति। फिर भोम नाग पार स्कद नाग 
ने भी प्रपने सिप्ों पर मेतर की मूर्ति रखी दैर जिससे 
जान पडता है फिइन दोनों राजाश्रों ने भी वीरसेन का ही झनु- 


१ मनिषम ने इसे रा पडा है, पर में इसे प्रि मानता हैं, फ्यांकि 
इसवी पाड्ठ ऊपर वी ओर मुडी हुई है श्रौर इकार की मात्रा जान पड़ती 
है। मे इन्दे उन्हीं मिफ़ों ये पर्ग मे मातता हूँ निन पर मद्दारात व 
लिखा दै, फ्यांरि इय दोयों हो प्रफार ये सिर्षा का पिछला भाग श्रीर 
उसने पर थे अज्चर श्रादि समाय हो हैं | (देरिए कनिधम शत (005 
० 9६१६६ थी गत4 प्लेड २, न० १३ और १४ ।॥) 

२ *गिपम इन (ता  कैरतिश वां पाठ प्लेट 
२, प७ ११ और १६, ९० २३ 

है 


( ६६ ) 


करण किया था । यद्यपि स्कंद के साथ तो मोर का संबंध 
है, पर भीम के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वोस्सेन 
मथुरा तक, वटिक्त उससे सी और आगे इंदेरखेड़ा तक पहुँच 
गया था, क्योंकि वहाँ भी उसके वहुत से सिक्के जमीन में से 
खेादकर निकाले गए हूँ! जिससे सूचित होता है कि बुर्देल- 
खंड के जिस पश्चिमी भाग पर प्राय: सी वर्ष पहले नागें 
की हटाकर कुशनों ने अधिकार कर लिया था, उस पश्चिमी 
बुंदेलखंड पर भी वीरसेन ने फिर से नाग-वंश का राज्य 
स्थापित करके उसे अपने अधिकार में कर लिया था | 
& २८, पुराणों से जे “नव-नाग” पद का प्रयोग किया 
गया है, वह समक्त-बूक्कर किया गया है; क्योंकि यदि 
वे उन्हें भार-शिव कहते अथवा स्वयं 
अपने रखे हुए वैदिशक अघवा वृष नाग 
आदि नामें से असिद्धित करते ते” यह पता न चल्लता कि ये 
नागें के ही अंतर्गत थे ओर इन्होंने फिर से अपना नवीन 
राजवंश चलाया था; और न यही पता चलता कि बीच में 
कुशने का राज्य स्थापित हे! जाने के कारण इस वंश की 
अखला बीच से टूट गई थी. और उस दशा सें उयथे ही एक 
बड़ी खड़ी हा जाती। विंध्य का अर्थात्‌ वाकाठकों के 
साम्राज्य का वणेन करने के उपरांत पुराणों में इस प्रकरण 
का अंत कर दिया गया है ओर गुप्तो के राजवंश तथा उनके 


नव नाग 


१, कर्निंधम ४. 8. [, खंड १२, ए० ४१-४२ | 


( ६७ ) 


साम्राज्य का व्णेन आरभ करने से पहले नव नागे हा इति- 
कहास समाप्त कर दिया गया है। ऐसा ररने का कारण 
यह था कि शिशुक रुद्रसेन की स्थिति कुछ विलक्षण थी। वह 
यद्यपि प्रवरसेन वाकाटफ़ का पाता था, ते भी वह भार- 
शिवो के दैहित्र के रूप में सिहासन पर बैठा था। इस बात 
का इतना अधिफऊ महत्व माना गयाघथा कि बालाघाट मे 
वाकाटफों के जो ताम्रलेस आदि मिले है, उनमे वह केवल 
भार-शिव महाराज ही कहा गया है श्रर यह नहीं कहा गया 
है कि वह वाकाटक भी था* | झौर जैसा कि हम आगे 
चलकर (भाग २, $ ६४) बतलावेंगे, युद्ध-क्षेत्र मे समुद्रगुप्त द्वारा 
मारा जानेवाला रुद्रसेन था जिसका उत्ल्लेस रुद्रदेव फे रूप में 
आया है। यहाँ देव” शब्द का भ्र्थ महाराज है| इस प्रकार 
नागें का वश वाकाढकों के युग में समुद्रगुप्त के समय तक 
चलता रदहा। पुराणों में साफ साफ यह भी बतला दिया 
गया है कि नाग वश में नद नागें का कौन सा स्थान था, और 
यह भी वतला दिया गया है कि उनऊे राज्य की सीमा कहद्दों 





१ यदि कानून या धमशास्त्र का दृष्टि से देसा जाय ते रुद्रसेन 
प्रथम ( पुनिकापुत्र ) ये राज्यारोहण के कारण माने भार शिव रान- 
चश ने बाताययओा को दप्रावर उनका स्थान ले लियाथा, जौर दस 
पघिचार से यही माना जायगा फ़ि प्रवस्सेन प्रथम थी मृत्यु * साथ 
ही साथ वांकाटक राजयश झीर उसके साम्राज्य तथा शासन का 
भीखत दा गया। 


( ६८ ) 
तक थी। पुराणों में नव नागें का वि ( न्‌ ) वस्फाशि और 
सगधघ के गुप्तों के बीच में स्थान दिया गया हैं। यह्द वि 
(न्‌) वस्फाणि छुशनों का ज्ञत्रप था जे मगध आर पद्मावती में 
शासन करता था । मगध क॑ गुप्तों के संबंध में विष्णरपुराण में 
कहा गया है उनका उत्थान नव नागों के शासन-कातल 
में हुआ था । यह वात मगध के इतिहास के बीच'*में जाड़ 
दी गई है श्रार वाकाटक सम्नाठों के इचिहास के बाद सगध 
क॑ इतिहास का एक-नया प्रकरण आरंभ किया गया हे। 
नव नायों का राज्य कंवत्त संयुक्त प्रांत में ही नहीं था, वल्कि 
पूर्वी और पश्चिमी विहार में भी था, क्योंकि वायु तथा ब्रह्मांड 
पुराण की सभी प्रतियों में कहा गया हे कि उनकी राजघानी 
मथुरा में भी थी ओर चंपा* (चंपावती-भागलपुर) में भी | 
जेसा कि हस आगे चलकर तीसरे भाग में बतल्लावेंगे, गुप्तो 
ने चंपा सें अपना एक अलग राज्य स्थापित किया धा; और 
पुराणों में जहाँ गुप्त साम्राज्य-प्रधाली का वर्णन किया गया 
है, वहाँ इस वात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया 


2. अपा नाम की केवल ठे ही नगरियाँ थौं--एक तो अंग में जो 
आज-कल अपानगर कदलाता है और ले। भागलपुर से प्रायः पाँच 
मील की दूरी पर हैं। यह एक पुराना कस्वा था जिसमे वास॒पूज्य 
के जैन मंदिर थे| इस वामुपृज्य का जन्म और मखत्यु 
चंपा में ही हुई थी। और दूसरा आज-कल की चबा पढ्ाड़ियों में 
एक कर्ता था | 


( ६5 ) 


है। । वहाँ भार-शिव वासाटऊक राज्य का हटाकर गुप्त सम्राटू 
अपना राज्य स्थापित फर रहा था । 





१ वाकाठय साम्राज्य और गुप्त साम्राप्य फे सयध म पुराणों में 
यहुत अ्रधिक थात आइ हैं । जान पडता है कि उस समय की घटनाजों 
आदि जा काल क्रम से जो लेखा तैयार हुआ था, वह वाकाटक देश 
में और बाकाठक राजऊर्मचारियों द्वारा हुआ था, क्योंकि बहा और उन्ही 
लोगा को दोनों के समव की सभी यातें ब्योरेवार और सहज में मिल 
सकती था| पुराणों म आधो के करद राज्यों का उल्लेस करके (देसो 
आगे चौथा भाग) आप्ों की साम्राज्य प्रणाली का भी कुछ वर्णन करने 
का प्रयत्न किया गया है, पर बह वन उतना विवर्णात्मक नहा हे। 
किंतु वाकाठकों फा इतिहास देते समय पुराणों ने उसके आरमिक इति- 
हास तक का उल्लेस किया है जौर यह उतलाया है कि नागो का साम्राज्य 
फ्िस प्रकार याजाठकओं के साम्रायय मे सम्मिलित हो गया था। उधर 
श्राओं के इतिहास म भी पुराणों म उनके मूल से लेकर वशन आरम 
क्या गया है और उनके सम्राट पद पर आरूढ होने से लेकर मगध 
के राजसिहातन तक का बरणन किया गया हे। इस प्रकार पुराणों 
मे किसी राजपश का इतिहास लिखते समय घालोचनात्मक दृष्टि से 
लनके मूल तक का बरान किया गया है और सम्राटों ऊे बशा का 
आरमिक इतिहास तक दिया गया है। आध्नों, विध्यकय और नागा 
के सपरध में उन्होंने इसी प्रकार मूल से आरम करके उनका इतिद्दास 
दिया दे, और यदि पुराणा क कत्ता गुप्तों फ़ा मी पूरा इतिद्दास देने 
पाले तो वे उनके सपध में भी ऐडा दो करते। ते भी पिप्णुपुराण 
(देखे आगे तीसरा भाग, 6१२२) म गुप्तो का आरमभिक इतिद्वास देने 
का भी प्रयक्ष फिया गया है | 


( ७० ) 

& २८  नागों की शासन-प्रणाल्ी संधात्मक थी जिसमें 
लिख राज्य सम्मिलित घे--( १ ) नागें के तीन मुख्य 
जवंश, जिनमें से एक बंश भार-शिवों 
का था जों साम्राब्य के नेता आर सत्राटू 
थे आर जिनके श्रधीन प्रतिनिधि-स्वरूप शासन करनेवाले आर 
भी कई वंश थे। और ( २) कई प्रज़ातंत्री राज्य भी उस 
संघ में सम्मिलित थें। पद्मावती ओर मथुरा भार-शित्रां के 
द्वारा स्थापित दे। शाखाएं थीं ओर इन दोनेां राजवंशों की दा 
अलग अलग डउपाधियाँ घी | पद्मावतीवाला राजवंश टाक-वंश 

हलावा था। यह नाम भाव-शतक में आया है जे! गणपति 
नाग का समर्पित किया गया था (१३१)। सधुरावात्ता वंश 
यदुवंश कहलाता था; ओर यह नाम कामुदीमद्वात्सव नामक 
नाटक में आया है ओर इसका रचना-काल भी वहीं हैं 
जा भावशतक का है। इन दानों नामों से नव नागों के 
मूल का भी पता चल जाता है। ये लोग यादव थे श्रार 
टक्‍्क देश') पंजाब से आए थे। मथुरावाले वंश ने कभी 
अपने सिक्‍के नहों वनाए थे। परंतु पद्मावती में शासन 


नागा की शासन-प्रगाला 


>->--.>+++-+ अत ++5 5 ++++5++ 





2. ठक्‍्कों और ठक्‍्क देश के संबंध मे देखे कनिव्रम &. 9. ६. 
खंड २, प्ृ० ६६ और उस देश में यादवों के निवास के संबंध में देग्तो 
उसी गअ्थ का प्र०- १४। हेमचंद्र ने अपने अभिधान-चिंतामरणि 
( ४. २५, ) में वाहक को ही टक्‍्क कहा है । 


( ७१ ) 
करनेवाले राजवश ने आदि से अत तक बराबर अपने सिक्के 
चलाए थे। इससे सिद्ध दाता है कि उनका राजवंश स्वतन्न 
था और भार-शिवो के अधीन वे उसी प्रकार थे, जिस प्रकार 
कोई राज्य किसी साम्राज्य में होता है। ऐसा जान पडता 
है कि मथुरा में राज्य करमेचाला वश और वह बश जिसमें 
नागदत (लाहैरवाली मैौदर के महाराज मद्देश्वर नाग का 
पिता) हुआ था श्रार जिसका राज्य अबाले जिले के फही 
आस-पास सभवत, श्रुत्त नाम की पुरानी राजधानी में था, 
प्रत्यक्ष रूप से भार-शिवरों के हो अधीन श्र शासन में 
था। बुलदशहर जिले के इद्रपुर (इद्ारसेडा) मे या उसके 
आस-पास भी एक 'मौर वश राज्य फरता था। घुलदशद्दर 
में मत्तिल्ष की मेहर पाई गई थी जिसपर एक नाग चिह्ढ 
(गसपाल)* अ्रकित था और जिस पर राजन उपाधि नहीं 
थी। प्राउन और फ्लोट ने सिद्ध किया है कि समुद्रगुप्त फे 
शिक्लालेस में जिस मतिल का उल्लेस है, चह यही मत्तिल 
हैर । यह प्रांत अतर्नेदी गया कर यमुना के बीच के प्रदेश 
का पश्चिमी भाग कहा गया है, जहाँ एक अ्ल्नग गवर्नर 





* देसी गुप्त इतिहास के सपध में तीसरा भाग $ १४०, और 
शिपादा #ग्रवपृप्र॥/ए भाग १८, ४० २८६ प्लेट, जहाँ एक 
शस और एफ सर्प का आकार यना दे। सप है शरीर से श्रवाश 
पिकलकर चारों और फैल रहा है | 

२ पगाफेशा 5 ग्रागप्र॒परथयए मांग १८, ए० २ष्६ । 


(७९) 

या शासक राज्य करता था; और इस बात का उल्लेख 
इंद्देर के ताम्रलेखें में है जे सर्वे नाग नाम के एक नाग 
शासक ने, जे समुद्गगुप्त का गवनर था, लिखवाए थे! । नाग- 
दत्त, नागसेन या मतिल अथवा उनके पूर्वजों ने अपने सिक्के 
नहीं चलाए थे ओर न भार-शिवों के समय में अहिच्छत्र के 
किसी और गवर्नर या शासक ने ही अपने सिक्‍के चलाए थे | 
अहिच्छत्र के अच्युत नामक एक शासक ने ही पहले पहल 
अपने सिक्‍के चलाए थे। सिक्‍की पर ते उत्तका नाम अच्युतत 
है श्रौर समुद्गगुप्त के शिन्षालेख मे उसे अच्युतनंदी कहा गया 
है। पर उस समय वह वाकाटकों के अधोन था, जिससे यह 
सूचित होता है कि वाकाठकों ने कदाचित्‌ लिच्छवियों और 
गुप्तों के मुकावत्ते में वहाँ काशल ( अवध प्रांत ) के पास ही 
अपने एक करद राजवंश को प्रतिप्ठित कर दिया था। जहाँ 
तक आभार-शिव राज्य का संवंध है, हसें राज्य के केवन्न 
दे ही प्रधान केंद्र मिल्षते हं--एक कांतिपुरी ओर दूसरा 
पद्मावती | वायु ओर ब्रह्मांड पुराण? में चंपावती (भागलपुर) 
में भी एक केंद्र होने का उल्लेख है; पर जान पड़ता है कि 

हाँ का केंद्र अधोनस्थ था, क्योंकि चंपावती के सिक्‍तके 
नहों मिलते। जैसा कि हम आगे चल्तकर बतलावेंगे 





१, (7, ए० छप। 
्् 


नव नाकास्‌ (नागास) तु भोक्यन्ति पुरीम्‌ चम्पावर्ती रूपा: । 
7, ए, पृ० ५३। 


( छरे ) 

( $१३२, १४० ), समृ॒द्रग॒प्त के शिलालेख में झ्यावर्त फे 
शासक दे भागों में विभक किए गए हैं। एक वर्ग या भाग 
का आरभ गणपति नाश से होता ऐ। इस व सें वे राज 
आए हैं, जो समुद्रगुप्त के प्रधम अार्यावर्त्त युद्ध मे मारे गए घे, 
और दूसरा वर्ग उन राजाओं का है जिन पर दूसरे युद्ध फे 
समय अधघवा उसके बाद श्ाक्रमण हा था भर जे रुद्रदेव 
अर्थात्‌ रुद्रमेन वाकाटफ से आरभ करके स्घान क्रम या देश- 
क्रम से गिनाए गए हैँ । प्रथम वर्ग में सबसे पहले गणपत्ति 
नाग का नाम आया है। वाकाटको के समय में बह नाग 
शासकों में सर्व-प्रधान था, प्रार इस बात का समर्धन भाष- 
शतक से भो होता है ($३१)। मालयपे पर राजपूताने फे 
प्रजातन्र और सभवत पञ्ञाव का कुणिदों फा प्रशातत्र 
भी, जिन्होंने भार-शिवों फे समय मे प्रपने अपने सिफ्कर 
चलाए थे, इस भार-शिव राज्य सब फे स्पराज्यमेोगी 
सदस्य थे (6४३) । 

& २€ के पुराणों में फटा है कि पद्मावतों शोर सधुरा 
के धागों की, अथवा यदि विष्णु पुराण का सत लिया जाग 
ता पद्मावती, फांतिपुरी श्रर मधुर पी 
नागीं की, सात पाढिया म॑, 
था ( देसे। ऊपर प० प८)।  सिर्कों श्रार 
आधार पर भीचे जे। फाप्ठऊ दिया जाता है, 

> द्वाजाताई। 


यागा की शासाएँ. 


| डे | 


आ कब्त्ल्ट 
है घट उपाए ब्र के 
ही जद, कर आकलेओ' कल 
मद #» प है! ६ % हट 
इट 7 का 20 दे 5 हक 
? / ाप हु ड् 
4 
हा 0 कटरा बांका, दि ९०% >> शु कं जत 
न छः कर हैब्क 3 की (8 
हनन हा हम कक किन कब्ज 
ल्‍् पा फुन्द फिल्मी हब ह"प 
३३० हक दा 3७ शक | 
थे रू कुल्म्य 
बे पर 
धर है] २05 
फैज+ हां 
फू कस 8 अत रू०5-++३-#»+-५ अप >न> ०३ 2. कजक-०-०ह पक -+ ऋप ७२५०, 0444 9 -4/०-०३क ७ ++ ७०९का+७-७ ५०३७» + पजन# किन, 
ट्रिर ] जल नरक 
की पा के. क्चकत 
क्र 3 रत ६४ 
आह 
स्प्रे 
हि: 
छः... है * रे टी 
के ह के * हि ५ 
जा + क्र फे | 0) 
ु] न्पि ३१ के 2 
के 5 हक आर २ कै ] कर्क 
( ४ आजा ठः 0०७. है 
3 छा १8 रू * 
3 पा 5 कक ह/ 8 बंदर 
%क हर्ष ब 
है प रत ४१. ४४ 2.6; ह१ हब 
ते ५ ये जा ऐप 
६0. €; ४ कं |» हे 2. 
टिका पक * डक बकरी 
$९ शक + ९ 4५०० रु हूं 
हू कलर हज पे का कक डी 
प्र रे गम $ प्रा (आई कर्म 
न ] है जलती पा 
2 0 कै “78 7200-3४ 
ह ५ 5 फ्ि>खप हि ॥ 7 
प्र 0. दि का एम 7 
ए हा भ्ज (4४ हि 
डे ख्ज्न्नां 6 हल [४ शत 





6 ६*ऐ 5 
& ६97 छः हि कर ] 8] दर 
5 शो ब्क्या ध् प्क्च 
रे ४ है 
0. ०65 ७-८ ७ 0 5 
हग १३३ / ६१ &] कु ० 
6 कक ७ 3 ि कि 
ः फ़्ा छ पूरे दा ०७ 05 फ 
है के एमी पि कं: हा 2७ 
ट छा ० ॥। /६9 
्ि पा ्ि पर ए धर (| रू 
फ़् ः ४० कि हक हो 
935 बह: हे 7, 37020 
रु (ः 
नि ० 
दि छि मी: हज 
न्ख्य ६ फ्िए ईे।&ईएि।घ ६ 


। है ॥४४४ ॥00 ॥४ ४083 ५ (४९ ०/४४४४४| ५ 2 | [ए 0) २३४४ ४१३७ छै. ४020/% हु ४#/[४ 5 
| 88 ३8३४ &229४ रा 
०३ ०३४-०६४ ४४ ० 


2०29002 । १४ ४ ४०७४ 








2॥8% ४७ ०६०६६-+४ ६ ४७ ०४ «है ०8 ४-०४४ 2४४२ 20४० 88४8-8४ ४ ॥४४ ०३१ 


। (8 8 (१290/ह3) २४8 ०] 








5 ७४ १४४४७ * ७१ (३8) ४४ | ७४७७)> ७४७४७ ७४ ३:४७: ७४ %४०१॥७ 
दर ७७ 39७ 848झ:५४ ४७१७ | के ३: २३३४७ 3४ 30 0:35 

हक ४8/0४ [8 +७४६ ५७४० ॥8 शु80॥१ 

०ह 868-००6४ 3४७ गकत8 |... "हे 88६8-5३ ४ ४७ 0४02] ०३ 88६४-०४ ४ )४४ ॥0५7०७ 

मिस व ७/2 £+६ 2४28 ४2] 

०३ ०६४६-४४ ६ ॥६७ ॥0१५७)2 ०ह्ढ ४४ ०३४ ४४ ॥/५४४ [०३ ०४ ६००३४ 89 060/2 

(६४ ३४०६ २» ३०४२) ७॥2 (७४ ७80० 


॥ 24 “पु ब्ड 9०79४8-० 2७ ॥29 5008॥0 हे बजढ 7गढे 22 8229%2 
2०5 ५७ १०७ ॥0/0]९॥७ ॥७]॥% ॥फ ॥9+क्िद ऊ ७०॥५।४ 


( ७६ ) 
पद्मावती के राजाओं के राज्याराहण का जे क्रम मेंने 
ऊपर दिया है, उसके कारण ये हैं। गणपति नाग श्रेतिस 
राजा था; और समुद्रगुप्त का समय हमें ज्ञात है, इससे हमें 
गणपति नाग के समय का भी ठीक ठोक पता लग जाता है | 
उसके हजारों ही सिक्‍के सिलते हैं। वल्कि सच ते यह है कि 
जितने अधिक सिक्के गणपति नाग के सि्ले हैं, उतने अधिक 
सिक्‍के हिंदू काल के ओर किसी राजा के नहा मिले हैं । 
इसलिये हमे यही कहना पड़ता है कि उसने बहुत भ्रधिक्त समय 
तक राज्य किया था। फिर उसके सिक्‍के भी कई प्रकार के 
हैं। मैंने प्राय: आ्राठ प्रकार के सिक्के गिने हैं। इसलिये में 
हता हूँ कि उसने पेंतिस वर्षां तक राज्य किया था। भीम 
नाग के सिक्‍के ठीक वीरसेन के बाद के हैं और स्कंद नाग 
के सिक्‍के भीस नाग के ठीक बाद के हैं। जान पड़ता है 
कि गणपति नाग से ठीक पहले देव नाग हुआ था; क्योंकि 
देनें ही समय समय पर अपने नामें। के साथ “'इंद्रः शब्द 
का प्रयोग करते हैं, जेसे देवेंद्र; गणेंद्र (8. 8. ऐ, १६१५-६६, 
पृ० १०५) । बृहस्पति नाग और व्याप्र त्ताग से से देव नाग 
से ठीक पहले व्याप्र नाग हुआ था, क्‍योंकि इन दोनों के 
सिक्कों पर वाकाटक सम्राटों का चक्र-चिह्न है (देखे 6६९१ 
के और १०२१) 





किन ++ ++ » क+॑+ अिननओ 





अज-+++++ 


१. साथ ही देखे अंत मे दुरेह स्तंभ के संबंध में परिशिष्ट | 


( ७७ ) 

मथुरावाले वश में का अतिम नाम नागसेन! उस उल्लेस 
से लिया गया है जे समुद्रगुप्त की विजयाो से सबंध रखता 
है। समुद्रगुप्त के शिल्ञालेस के अनुसार, जिसका विवेचन 
आगे तीसरे भाग में किया गया है, नागसेन की राजधानी 
निश्चित रूप से मथुरा ही जान पडती है। कैमुदो-महेत्मव 
में कद्दा गया है कि कीत्तिपेण सुदर वम्मेन्‌ का मित्र और कट्याएं 
कम्मेन का ससुर था। यह करयाण वम्मन्‌ उक्त सुदर वर्म्मन्‌ 
का पुत्र था भर इसी ने पाटलिपुन्न पर से चद्रगुप्त का प्रधिकार 
हटाया था। तीसरे भाग में गुप्तो के इतिहास के प्तर्गत 
इसके समय का विवेचन किया गया है ($१३३)। उस समय 
के आधार पर ही कहा गया है कि नागसेन ने केवल चार वर्षों 
तक और कीत्तिपेण ने लगभग सन्‌ ३१५ से ३४७० ६० तर 
राज्य किया था। सात पीढियाँ पूरी करने के लिये मथुरा में 
बोरसेन के बाद तीन और राजा भी हुए ही द्वोंगे। हपे- 
चरित में का नागसेन मथुरा में नहीं बल्कि पद्मावती में 
राब्य करता था और वह सभवत गुप्तों फे श्रधीन रहा हागा। 
उसके पद्मावती फे सिक्‍के नहीं मिलते। 

अह्विच्छन्न वश फे शासन-क्षेत्र का पता एक तो भअरच्युत 
के सिक्कों से लगता है और दूसरे समुद्रगुप्त के शिलालेस में 
आए हुए उसके अच्युत के नाम से लगता है। इस लेख का 
विवेचन भागे तीसरे भाग में किया गया दै। उसके सिक्‍कों 
पर भी साम्राज्य सबधी वह्दी चक्र-चिद्द है (0 7 ४ प्लेट २२,<) 


( छऊप् ) 


जो पद्मावती के देवसेन के सिक्‍के पर हैं (0. !. ४. प्तेट २, 
२४) । स्कंदगुप्त के शासन-काल के जे वाम्रलेख इंदारखेड़ा में 
मिले हैं और जो अंतर्वेदी के गवनर या विषयपति सर्च नाग 
के खुदबाए हुए हैं ( ५. [. ए० ७० ), उनके आधार पर मेरा 
सत है कि अहिच्छत्र वंश का शासन अंत्वदो प्रांत में था । 
मैं यह भी समझता हूँ कि उनकी राजधानी इंद्रपुर (ईदेर- 
खेड़ा) में थी; क्योंकि ब्रह्मांड पुराण मे उनकी राजधानी सुरपुर 
में बतलाई गई है जो इंद्रपुर भी हो सकता है। इसके अति- 
रिक्त जिस इंदारखेड़ा नामक स्थान में ये ताम्रज्ञेख पाए गए 
हैं, वह स्थान भी बहुत प्राचीन है; और इसी लिये इस बात 
की बहुत अधिक संभावता है कि उक्त वंश की राजधानो वहीं 
ही होगी। बहुत छुछ संभावना इसी बात की है कि सब 
नाग भी सतिल्ल का एक वंशज था, जिसके संबंध में मैंने 
आगे तीसरे साग में विवेचन किया है (6 १४० )। 
उसका राजनगर अंबाले जिले में श्रुत्न नामक स्थान में या 
उसके कहीं आस-पास ही रहा हाोगा। उसके लड़के की 
माहर लाहार में पाई गई है ( ७.]. ए० रुप ) जो 
अपने समय मे गुप्तों के अधीनस्थ ओर करद राजा अथवा 
नाकर की भाँति शासन करता रहा हाोगा। वायु और 
अह्यांड पुराण में यह ते कहा गया है कि चंपावती भी 
एक राजघानी थी, पर वहाँ के शासकों के नासें। का 
अभी तक पता नहों चला है। 


( ४७5 ) 


8 ३० हम यहाँ भार-शिव राजाओं के सिक्‍कों का विवेचन 
कर रहे हैं, इसलिये हम एक ऐसे सिक्के पर भी कुछ विचार 
प्रवरसेन का सिक्का जे कर लेना चाहते द्दै जो बीरसेन का 
बीरसेन या माना गया है माना गया है, पर जो मेरी समझ में 
वाकाटक सिक्‍तका है और प्रवरसेन प्रथम का है। यह सिफा 
भी उसी वर्ग से है जिस वर्ग के सिक्कों का हम विवेचन करते चल्ले 
आ रहे दे । यद्द सिक्‍्क्रा प्राचीन सनातनो हिंदू ढग का है। 
इसकी लिपि ते कुशनों फे वाद की दै शलार ढग या शैली गुप्तों 
से पहले की है। डा० चिसेंट स्मिध ने इडियन स्यूजियम 
के सिक्‍कों की सूची ( 00775 ०६ 70%) ैप्र8९एा) के 
प्लेट न० २२ पर चित्र न० १५ में यद्द सिक्का दिलाया है। | 
इस पर की लिवि को उन्होंने व () ) रसेनस पढा है। इसमें 
की ॥ बाली मात्रा को वे सदिग्ध समभते है और ययपि वे 
इसे बीरसेन का ही सानते दे, पर फिर भी फहते हैं कि यह 
पीगसेन के आारभिफ सिक्‍फों फे बाद का देर । समय के 
विचार से उन्होंने इन देने सिक्कों में जे! प्रतर समझा है 
और जे। यह निर्णय किया है कि यह किसी दूसर और बाद 
फे राजा का सिक्का है, वह ते ठोक है, परतु उस पर के नाम 
फेो बीरमेन पढने में उन्होंने भूल को दे। इस सिक्के पर 
फे लेस फो मैं प्रवरसेनस (स्य) मानता हूँ भार सिक्के में बाई 
२ देखा इस ग्रथ में दिया हुआ तासरा प्लेट | 
२, 0 [ फ पृ० 2६२ और प० १६७ को टूसरी पाद दिप्पणी। 


( ८० ) 

ओर नीचेवाले कोने में लेख का जे पहला अक्षर है, उसे 'प्र? 
पढ़ता हँ। नाम के नीचे से ७६ (७०, ६) भी पढ़ता हूँ। 
सिक्‍के पर सासने की ओर एक वेठो हुई जञ्ञी की मूत्ति हैं 
जिसके दाहिने हाथ में एक घड़ा है, जिससे सूचित हाता हैं 
कि यह गंगा की मूत्ति है ( देखे।३ १७)* । नीचे की आर 
दाहिने काने पर वाकाठक चक्र भी है जो हमें नचना और 

जासे में भी मिलता है ( देखे अंतिम परिशिष्ट )। 
$ ३१. गणपत्ति नाग के वंश के इतिहास का पता 
मिथिल्ला के एक ऐसे हस्तलिखित काव्य की प्रति से चला है 
भाव-शतक और नागो जो स्वयं गणपति नाग के ही शासन- 
का मूल निवास-स्थान काल से लिखा गया था ओर उसी को 
समपित हुआ था | उसमें कवि कहता है कि नाग राजारे वाकू 
(सरस्वती) और पद्मालया (पद्मावती) देनें से ही श्ट॒गरित 
या सुशोमित है और पद्य में उसने उसका नाम गजवकक्‍्तृश्री 
(गज या हाथी के मुखवाले राजा) नाग* दिया है। एक और 





१, इस मूत्ति के सिर पर ऐसा मुकुण नहीं है जिससे से प्रकाश की 
किरणें चारो ओर निकलकर फेल रही हैं, जेसा कि 0. 7. ७, ए० 
१६७ में कहा गया है, बल्कि वह छुत्र है जे सिंहासन में लगा हुआ 
है। साथ ही आगे वाकायक सिक्‍के के संबंध में देखो $ ६१। 

२-३. जायसवाल कुत (४09]020९४ 07 ७(09709 58 
दूसरा खंड, प्रु० १०५७ | 

नागराज सम [शत] ग्रंथं नागराजेन तन्वता | 
अकारि गजबकक्‍त्र-श्रीनागराजो गिरा शुरु ॥ 


( ८१ ) 

प्य में वह कद्दता है कि गणपति के देखकर और सब नाग 
मयभीत दो जाते दै१ । यह राजा घारा पश्चिमी मालवा का 
स्वामी या अधोश्वर कहा गया हऐै२ | उसके बश का नाम 
दाफ फहा गया है आर उसका गोत्र कपैदी वतलाया गया 
है। नते उसका पिता जालप ही और न इसका प्रपिता 
विद्याधर दी राजा था। इससे यद्द जान पडता है कि वह 
किसी राजा का मगोत्र श्रीर बहत निकट सबधी होने के 
कारण सिंदासन पर बैठा थघा। इस प्रथ का नाम भावशतक 
है जिसमें सी से कुछ श्रधिक छद है जिनमे से &५ छदों में 
प्राय भायों झा दी विवेचन है। प्रत्येऊ छद स्वत पूर्ण है 
और उसमें ऊवित्य झा एक ही विचार या भाव उसी प्रकार 
झाया है, जिस प्रकार श्रमरु में है) बहुत से छद शिवजी फी 
प्रणमा में हैं जा कवि फे श्ाश्रयदाता का इष्ट देवता है। कवि 
ने अपने प्राश्मण्दाता का सख्भाव उम्र और फठार बतलाया है 
भर फहा है कि सुदरी खियें में उसका मन नहीं रमता 
झर वह स्पमाव से द्वो युद्धप्रिय श्रार भारो योद्धा है। यद्द 
प्रथ काज्यमाला नामक सस्कृत पुस्तकमाला फे सन्‌ १८८८ 
बाले चौधे सड में प्रृ० ३७ से ५२ तर छपा दै? । परतु 
3-० पत्रमपतय सर्ये यीक्धते गणपति भीता (८०)। धारा 

भाग (६२)॥ 
$ गायुपी योग #े चरित्र और स्पभाय घाटि पं सर्मंध पे जेग्े 
छद स० ७६ ६६ घोर ६६ आदि। साय हो वाव्यपालायगाजी प्रति 


॥ 








( छरे ) 

काव्यमालावाली प्रति के दूसरे शल्तेक में राज्ञा का नाम इल 
प्रकार गलत दिया गया है--गतबकक्‍्त्रश्नीनागराज:ः । पर 
मिधिल्लावाली हस्तलिग्वित प्रति मे वह नाम इस प्रकार दिया 
ू-- गजवक्त्रश्नीनांगराज: अथात्‌ श्री गणपति नागराज; श्रोर 
इसी से मुर्के यह पता चला कि यह उल्लेख गणपति नाग के 
संबंध में है। यह बात प्राय: सभी लाग अच्छी तरह जानते 
हें कि जम्मू के पास तथा पंजाब क॑ और कई स्थानों में टाक 
नाग रहा करते थेरे। राजपूताने के चारणों, चंद बरदाई 
अर मुसलमान इतिहास-लेखकों से उनकी राजवंश का 
उल्लेख किया हैँ। महाभारत में उनके गोत्र कर्पेटी का 

उल्लेख मिलता हैं जहाँ पंजाब-राजपूताने के प्रदेश सें 
सालवों के साथ पंचकपेट भी रखे गए हैं। स्पष्टठ: ये 
सब प्रजातंत्री समाज थे । जान पड़ता है कि यह नाग 
बंश अपने निकटतम पड़ोसी सालवों के ही संबंधी थे जा 
सालव करकोट नाग की पूजा करते थे, करकाट नाग के 





में देखा छद सं० १ और ६८-१०० जिनमें गशपति नाग के वश 
का वर्णन है | 

१, देखे इस पुस्तक में पृ० ८१ की पाद-्प्पणी ३ | 

२. कनिधम (५. 5. हि, खंड २, पए० १०। मध्य युग में मध्य 
देश से टक्‍्करिका नाम का एक भट्ट गॉव था जिसके वर्णान के लिये 

खा /, 3, १७, ० २४५. | 

३. देखे मेरा लिखा हुआ “हिंद-राज्यतंत्रः? पहला भाग, प्रू० २५७७ 
ओर महाभारत समापव आअ० ३२, इलेक ७-६ | 


ध्ठु ४ 


( ८३ ) 
उपासक थे आर पजाव से चलऊर राजपूताने में भ्रा बसे थे । 
( देसे आगे इस श्रथ का ठीसरा भाग 66 १४५-६ | ) 

&३१ फ नदी नाग ने जब कुशन काल में सन्‌ ८० ई० क॑ 
सगभग पद्मावती और विदिशा का रहना छोडा घा, तव वे 
सन्‌ ८० से 2४० इ० लोग वहाँ से मध्य प्रदेश में बल्ले गए 
तक नागा ने शग्ण लेते और वहीँ के पहाडे में रक्तित रहकर 
का स्थान वे लोग पचास बर्ष से ग्रधिक समय 
तक राज्य करते रहे । इस वात का एक निश्चित प्रमाण 
है कि मध्य प्रदेश के सागपुर जिले पर उनका अधिकार था | 
शष्ट्रफूट राजा कृष्पराज्ञ द्वितीय के जे देवलीवाले ताम्रनेय 
(७ ) ग्यड ५, ए८ १८८) मध्य प्रदेश की आधुनिक राजधानी 
नागपुर से कुछ ही मीलें की दूरी पर पाए गए थे श्रार जिन 
पर शक सवत्‌ ८५२ (सम्‌ €४०-४१ ३०) शअकित हैं, उनमें कहा 
गया ह कि दान की हुई भूमि नागपुर-नदिवरद्धन के प्रदेश में 
है। और इन दोनों ही नामें का नदी नागे। से सवध है | 
उस लेस से बहुत पहले का भी हमें नदिवद्धन का उतनेस 
मिलता हैं, अर्थात्‌ उन बाफाटकां फे समय का उतलेस मिल्लवा 
है जे भार-शिव नागे फे बाद दी साम्राज्य के उत्तरा- 
घिकारी हुए थे। प्रभावी गुप्त फे पूनावाले ताम्रजेसें में, 
जिनका सपादन [3] झड़ १९, ए० ३> में हुआ है, नदियद्धन 
नगर का नाम काया दै। जैसा कि मि० पाठक और मि० 
दोजलित ने 7 ] सड़ १५, ए० ४१ में बतलाया है, राय बहादुर 


( ८४ ) 
हीरालाल ने यह पता लगा लिया है कि यह नंदिवद्धन 
वही कस्वा दे जे आजकल नगरधन कहलाता है और जो 
घागपुर से बीस मील की दूरी पर 6 । कस्बे का नंदि 
वबद्धन नास कभी वाहझ्ाटकों या भार-शिवों के समय सें नहीं 
रखा गया होगा; क्‍्येंकि उनके समय में ते नंदी-उपाधि 
का परित्याग किया जा चुका था, बल्कि यह नास भारशिवो 
के उत्थान से भी वहुत्त पहले रखा गया होगा । जिस समय 
नाग राजा लोग पद्मावती आर विदिशा से चल्ने श्रे, उस समय 
उनके नामों के साथ नंदी की वंशगत उपाधि लगती थी । ऐसा 
जान पड़ता ह कि नंदी नागें ने प्राय: पचास वर्षों तक विंध्य 
पर्वतें। के उस पारवाले प्रदेश--अर्थात्‌ सध्य प्रदेश---में 
जाकर शरण ली थी जहा वे स्वतंत्रतापूवेक रहते थे ओर जहाँ 
कुशन लोग नहों पहुँच सकते थे । आयावत्त के एक राजवंश 
के इस प्रकार मध्य प्रदेश मे जा वसने का वाद के इतिहास पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा घा; ओर इसी प्रभाव के कारण भार-शिवों 
श्र उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों के शासन-काल मे दक्षिणा- 
पथ के एक भाग के साथ आर्यावत्त संबद्ध हो गया था। सन्‌ 
१०० हईं० से सन्‌ ५५० ६० तक मध्य प्रदेश का विंध्यवर्त्ती 
आर्याव अर्थात्‌ बुंदेलखेड के साथ इतना अधिक घनिष्ठ 
संबंध हे! गया था कि देने मिलकर एक दा गए थे ओर 





?. दीरालाल कृत [कहटातंफ॒धगाड वी 6. ?., & 8087 
प्रु० १०-नागवरद्धन ८ नगरधन | 


( पर ) 

उस समय इन दोनों प्रदेशों में जा एकता स्थापित हुई थी, 
वह आज्ञ तक बरावर चली चलती है। बुदेललड का एक 
अश श्र प्राचीन दक्तिगापथ का नागपुरवात्रा अश देने मिल- 
कर एक हिहदुस्तानी प्रदेश बने रहे हैं और निवासियों, भाषा 
तथा मस्कृति क॑ विचार से पूरे उत्तरी हा गए हैं और आया 
चर्त्त का विस्तार बस्तुत निर्मल पर्वत-मात्ला तक हो गया है | 
साठ वर्षों तक नाग लोग जो निर्वासित हारूर वहाँ रहे थे, 
उसी क इतिहास का यह परिणाम हे। एक ओर ते नाग- 
पुर से पुरिफा द्वोशगावाद तक श्र दूसरी ओर सिवनी से 
होते हुए जबलपुर तक उन्होने पूर्वी मालवा से भी, जहाँ से 
उनका राज्याधिफार हटाया गया था और वधेलसड रीवाँ 
के साथ भी श्रपना सवध बराबर स्थापित रखा था, श्रौर 
फिर इसी बधेलखड से होते हुए वे अत में गगा-तट तक 
पहुँचे थे। उनका यद्द नवीन निवास स्थान आगे चलफर 
शुप्तों के समय में वाकाटकों का भो निवास स्थान हो गया 
था, शऔर इसी से अ्रजटा का वैभव वढा घा जो अपने मुख्य 
इतिहास-फाल में वरावर भार-शिवों और वाकाटका क प्रभाव 
और प्रद्मत्त अधिमार में बना रहा। अजटा की कला 
झुख्यत नागर भार-शिव शऔऔर वाऊाटफ कला है! सन्‌ 
२पू७-२७५ 8० फे लगभग शातवाहनो के हाथ से सिकल- 
कर यह अजटा भार-शिव वाफाटर्कों में हाथ से चला 
आया था| 


( ८६ ) 


& ३२, स्कंदगुप्त के शासन-काल तक कुछ नाग करद 
राजा थे, क्योंकि इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्कद- 
गुप्त मे नागों के एक विद्रोह का कठारतापूर्वक दसन किया 
थाः। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नाग नाम की एक नाग 
राजकुमारी के साथ विवाह किया था जो महादेवी थी और 
जिसके गर्भ से प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुआ था। यदि यह 
नागकुमारी ध्रुवदेवी नहीं थी ते संभवत: चंद्रगुप्त की दूसरी 
रानी अवश्य थी। इस बात का भी उल्लेख मिलता हे 
कि काटा (राजपूताना) में मध्य युगे सें करद नाग राजाओं 
का एक वंश रहता थारे । राय बहादुर हीरात्नाल ने 
बस्तर के जो शित्षाज्लेख आदि प्रकाशित किए हैं, उनमें भी 
नागवंशियों का उल्लेख है; और ये नागवंशी लेाग संभवत्त:, 
मध्य प्रदेश के उन्हीं नागां के बंशन थे जो अपने नाम के 
स्पृति-चिह के रूप में नागपुर और नगरवर्धन ये दे 





१. (. 4. ४० ५६, (जूनागढ़ पक्ति) ३ | 

२. ।, 8. खंड १४, प० ४५. | 

३. नागघुर ( आजकल के मध्य प्रदेशवाला ) का उल्लेख दसवीं 
शताब्दी के एक शिलालेख में मिलता है। देखे हीरालाल का 
408277900708 मं॥ ६08 (. ४. & 86/७/ दूसरा सस्करण प० 
१०. और ४. (. खंड ५. प० श्यूट, ग्यारह॒वी और उसके बाद की 
शताब्दिये के नागबंशिये के वर्णन के लिये देखे हीरालाल का उत्क 
अ्रथ प्रू० २०६, २१०, और प्ृ० १६६ में आया हुआ उसका एक और 


( ८७ ) 


नाम-स्थान छोड गए हैं ओर जो सभवत भार-शिवों के 
अधिकृत स्थानें फे अवशिष्ट हैं । 


५ पद्मावती और सगघ में कुशन शासन 
( लगभग सन्‌ ८० ई० से १८० ई० तक ) 


$ ३३ नव नागा और गुप्तों के उत्थान से पहले का 
पद्मावती भर सगध का इतिहास पूरा करने फे लिये पुराणों 
ने बीच से वनरपर का इतिहास भी 
ज्ञेड दिया है। पुराणों में इस शब्द क॑ 
कई रूप मिलते है, यथा विश्वस्फटि ( क), विश्वस्फाणि और 
जिवस्फाटिश जिसमें के सरेोप्ठी लिपि के न की लोगों ने 
भूल से श पढा और श ही लिखा है? । इस प्रकार फी 
भून लोगों नेशकुणाल फ सबप में भी की है श्रर उसे कुशाल 
पढ़ा है। यह पिम्फादि और वि ( |) घरफाणशि भी बद्दी 


चनस्पर 





उल्लेल । नगरधन, जैसा कि ऊपर ( ६ ३१ + ) उतलाया जा चुका है, 
प्राचीन यदियदन नमर के दी स्थान पर यसा हुआ है, श्रोर दस नगर का 
डल्लेस प्रभायती गुप्त के पूनायाले ताम्नलेसों और राष्ट्रकूट लेप (देपली 
का ताग्रलेस) में मो थराया है। आजकल यद्द नगरघन कइलाता ई 
जिसका जर्था दे--नागे का पर्दन। इसम का 'नगरः शब्द नागर ये 
लिये आया है । 

१ पारजिदर झस एिप्रारा98 7९5६ ए० ४२ की पाद टिपएी 
चै० ८४. तथा दूसरी टिप्पणियाँ | 

२ उक्त अथ १० घ्य | 


( पथ ) 
जे। सारनाथवाले शित्ालेखें के वनस्फर और वबस्पर 
। सारनाथ के दा शिल्ालेखों से हमें पता चलता हैं 
(7. [. खंड ८, पृ० १७३) कि कनिष्क क॑ शासन-काल के 
तीसरे वर्ष में वनस्पर उस प्रांत का ज्ञत्रप या गवर्नर था 


427]९ ॥९ 


जिसमे बनारस पड़ता था । उस समय वनस्फर (वनस्पर) कंवल्ल 
एक क्षत्रप या गवनर था और उसका प्रधान खरपरत्लाण महा- 
क्षत्रप या वाइसराय था। वाद से वनस्फर भी महाक्षत्नप 
हे। गया होगा। उसका शासन-काल छुछ अधिक दिलों 
तक था, इसलिये हम यह मान सकते हैं कि उसका समय 
छगसग सबन <&० ई० से १२९० ई० तक रहा होगा। 
यह वही समय है जो विदिशा के नागो ने अज्ञातवास 
में बिताया था। 

6 ३४, इस वनरपर का सहत्त्व इतना अधिक था कि 
इसके वंशज, जो बुंदेलखंड क॑ बनाफर कहलाते हैं, चंदेलें के 
ससय तक अपनी वीरता ओर युद्ध- 
केाशल के लिये बहुत असिद्ध थे । मूल या 
उत्पत्ति के विचार से ये ज्ञोग कुछ निम्न कोटि के माने जाते थे 
और राजपूता के साथ विवाहइ-संबंध स्थापित करने में इन्हें 
फठिनता होती थी। आज तक ये ज्ञाग समाज में कुछ 
निम्न कोटि के ही माने जाते हैं। बुंदेलखंड मे उनके नाम से 
एक बनाफरी बोली भी प्रचलित है। बिबस्फाटि ने भागवत 
के अनुसार पद्मावती में अपना केंद्र स्थापित किया था और 


उसकी नीति 


( पड ) 


सब पुराणों के अनुसार समगध तक अपने राज्य का विस्तार जिया 
था। पुराणों में उसकी वीग्ता की बहुत प्रशसा की गई है 
और कहा गया है कि उसने पद्मावती से बिहार तक का सारा 
प्रदेश आर बडे बडे नगर जीते थे । पुणाणों में यर भी कहा 
है कि वह युद्ध मे विष्णु के समान था शर देसने में होजडा सा 
जान पइता था। प्रसिद्ध इतिहास-लेसक गिब्बन (09007) 
मे हणे के सबंध में जे बात ही हैं, वही बात पुराणों ने बहुत 
पहले से इन बनाफरे। फे सबंध में भी करी है, श्र्थात्‌-- 
इन लोगों के चेहरों पर दाढियाँ प्राय हाती ही नहों थीं, 
इसलिये इन ले।गे। का न ते कभी युवावस्था को पुरुपोचित 
शोभा हो प्राप्त द्ौती थी श्र न वृद्धावर्था का पूज्य तथा 
आदरणीय रूप ही । भ्रत ऐसा जान पडता है कि वनस्पर 
की आकृति हो की सी थी आर वह देखने में मगेकज्ञ सा 
जान पडता था। उसकी नीति विशेष रूप से ध्यान में रसने 
योग्य है। उससे प्रपनी प्रजा में से ब्राह्मयगों का बिलकुल 
नाश ही कर दिया धा--प्रजाश्य प्रम्ाह्म भूयिप्ठा | उसने 
उच्च बर्ग फ हिहुओं का बहुत दबाया था और निम्न 
कोटि क लेंगे तथा विदेशियों फी अ्रपन राज्य में उच्च पद 
प्रदान किए थे। उसने क्षत्रियों का भी नाश फर दिया था 
और एक नसर्वीन शासक-ज्ञाति का निर्माण किया था। 
उसने झपनी प्रजा का श्रत्नाक्षयय कर दिया धा। जैसा कि 
हुम आगे घचल्तकर बतलावेंगे (५ १४६ स), कुशनों ने भी वाद 


५८ / 


में इसी नीति का अवल्ंवन किया था । वे अपने राजनीतिक 
इहेश्यों की सिद्धि के लिये लमाज पर अत्याचार करते थे 
और बड़े धर्मांघ हाते थे--दूसरे धर्मवालें का बहुत कष्ट देंते 
श्रे। कैव्तों में से, जा भारत के आदिम निवासियों में से 
एक छाटी जाति हैँ और खती-बारी करती & आर जिसे 
आजकल्त केवट कहते हैं, उसने शासकों आर राजकमचारियों 
का एक नया वर्ग तैयार किया था. आर इसी प्रकार पंचकां 
में से भी, जो शुद्रों से भी निम्न काटि के होते है आर अस्पृश्य 
माने जाते हैं, उसने अनेक शासक और राजकर्मचारी तैयार 
किए थे | उसने मद्गकां का भी विहार से दुंदेलखेड में घुल्॒वाया 
था जा पहले पंजाब में रह्दा करते थे ओर चरकका तथा पुल्लिंदां 
या चक-पुलिंदों या पुलिंद यदु लोगों * का भी अपने यहाँ बुल्ला- 
कर रखा था । शासन आदि के कार्यों के लिये उत्तर से पूर्व 
में प्रथम वर्ग के जे। लोग बुलाए गए थे, उनका महत्त्व इस 


हु 





१. पारजियर 7. 77., प्ृ० ५२, पाद-ट्प्पणी ४८ । 

विप्यु पुराण में कहा है--क्रैवत्त यढु ( यद्ु ) पुलिंद अब्राह्मणानाम्‌ 
( न्यान्‌ ) राज्ये स्थापविष्यति उत्साद्रखिल ज्ञत्र-जाति | 

भागवत में कहा है--करिप्यति अपरान्‌ वर्णान्‌ पुलिंद-बबु-मद्र- 
कान्‌ | ग्रजाश्च अब्रह्म भूयि्ठा: स्थावयिष्यति दुर्मति: ॥ 

वायुपुराण मे कहा दे--उत्साद्र पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ से उन्यान्‌ वर्णान्‌ 
करिष्यति | कैंवर्तान्‌ पंचकाश्चव पुलिंदान्‌ अव्रह्मणानास्तथा || 


दूसरे पाउ--कैवर्च्वानाम्‌ शकाश्चैंव पुलिंगान्‌। और--कैवर्तान्‌ 
यपुमाश्चच आदि | 


( 5९१ ) 

विचार से है कि उससे सूचित होता है कि उसने धन देकर 
भारत के एक भाग से दूसरे भाग में आदमियो को बुलाने 
की नीति का अ्वल्लनगनन किया था। चक-पुलिद बास्तव में 
शऊ पुल्तिद हैं, क्योंकि भारत में प्राय शक से चक शब्द भी 
बना लिया जाता है, जैसा कि गण सहिता में* किया गया 
है । उनके साथ यपु या यवु विशेषण लगाया जाता है और थे 
पुलिद यवु और पुलिद अन्नाह्मगानाम्‌ कहे गए हैं? । दूसरे 
शब्दें में यही बात यों कही जाती है कि वे भारतीय पुल्तिद 
नहीं थे बरिफ अमाह्मयण और शक पुलिद थे। ये लेग बही 
पालद या पालक-शाक जान पड़ते हैं जिन्हाने रवय अपने 
सिक्‍के चलाने के कारण श्रौर समुद्रगुप्त तथा चद्रगुप्त के 
सिक्‍को को ग्रहण कर लेने के कारण३ चैथों शताब्दी तथा 
पाँचवीं शताब्दी के आरभ में कुछ गिशेष महत्त्व प्राप्त कर 
लिया है। 

& ३५ इस कुशन क्षत्रप के शासन का जे वर्णन ऊपर 
दिया गया है, उससे हमसे इस बात का बहुत कुछ पता लग 
ज्ञाता है कि भारत में छुशना झा शासन किस प्रमार का 





१३४ 98७ 0 एछ 8 सड १४, १० इण्फ | 

२ पारजिटर ? '! ४०५४२, ४ वा तथा और पाद टिप्पणियाँ । 

३० छ9 ऐ है 8 सड १८, ४० २०६ [जफगानिस्तान 
मे उत्तरी पुलिंद भी थे जे समप्रत आजक्ल पोर्िदाह कहलाते हैं | 
देखे मत्ध्यपुराण ११३ ४१ ।] 


( 'ढरे ) 


था। काश्मीर के इतिहास राजतरंगिशी में कुशनें के शासन 
के संबंध में जो कुछ कहा गया हैं (१, १. १७४-१८५), 
उससे इस सत की और भी पुष्टि हो ज्ञाती है। उन दिलों 
फाश्मीर से जा नागों की उपासना प्रचलित थी, उसे छुशनों 
ने बंद कर दिया था और उसमे स्थान पर वीाद्ध धर्म का 
प्रचार किया था। एक बौद्ध धर्म ही ऐसा था जिसके द्वारा 
विदेशी शक लोग उस प्राचीच सनातनी और असिमानी 
समाज का सुकाबला कर सकते थे जा मनुष्यों के प्राकृतिक 
तथा जावीय विभागों के आधार पर संघटित हुआ घा। 
त्राह्मणों की वशे-व्यवस्था के कारण ये स्लेच्छ शासक बहुत ही 
उपेक्षा और घुगा की दृष्टि से देखे जाते थे जिससे उन म्लेच्छों 
के। बहुत बुरा लगता था और इसी लिये उस सामाजिक 
व्यवस्था के नाश के लिये वे लोग अनेक प्रकार के उपाय 
करते थे जो उन्हें बहिष्कृत रखती थी। इसके परिणाम- 
स्वरूप काश्मीर में बहुत बड़ा आंदेज्ञन हुआ था. और इस 
बात का उल्लेख मिल्ञता है कि राजा गानह तृतीय ने उस नाग 
उपासना को फिर से प्रचलित किया था जिसका हुष्क, जुष्क 
ओर कनिष्क के तुरुष्क अर्थात्‌ कुशन शासन ने नाश कर 
डाला था। भारततष सें भी ठीक यही बात हुई थी. और 
विना इस बात को जाने हम यह नहीं समझ सकते कि 


भार-शिवों के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ 
था, उसका कया कारण था | 


( ४३ ) 


कुशन शासन-काल में हमें केवल वैद्ध श्रार जैन धर्मों के 
ही स्वृति-चिह् आदि मिलते हैं। उस समय का ऐसा कोई 
उुशना के पहले जे स्मृति चिद्द नही मिलता जे छिंदू टग 
34 87% कौ सनातनी उपासना से सबंध रखता 
जिफ़ नीति है।। यर्थाप सब लेग यह वात अच्छी 
तरह जानते है कि जिम समय वोद्धो के सबसे आरमिक 
स्मृति-चिह्न बने थे, उससे बहुत पहले से ही सनातनी और छिदू 
लोग अनेऊ प्रकार कं स्टृति-चिद्द, भवन और मूत्तियाँ आदि 
बनाया फरते थे, ता भी रमे वाद्धों से पहले का सनातनी 
द्विदुओ का फोई स्ट्रति चिह्र या बरतु अधवा तक्षण कल्ता का 
कोदे नमूना या प्रमाण नहीं मिलता! । मत्त्य पुराण में 
सदिसे तथा देवी-देवताओं फी मृत्तियो क॑ निर्माण के सवध 
में रस्में बहुत कुछ विस्दृत और वेक्षानिक विवेचन मिल्नता है, 
ओर हिदुओ के श्र भी बहुत से प्रधा में इस विपय ऊे 
उन्‍्लेफ भरे पडे दे? जिनसे यह प्रमाणित द्वोता है कि सन्‌ 
३८० ६० से पहले भी इस देश में द्विदू देवताओं और देवियों 
के बहुत से औ्रर भ्रनेक शआराकार-प्रकार के मदिर आदि बना 


१ इसका एक अआपयाद भीठा का पचमुसखी शिवलिंग है ( 8 8 
है १६०६ १० ) चिस पर 5० पृ० टूसरी शतादी का एक लेख 
अकित है 
9 श्रीयुक्त दावा भद्यचार्य ने सपने ॥0॥९ पछ्ाततेए [98९8 
नामक ग्रथ मे इन सका यहुत ही याग्यतापृपक सग्रद क्या दे । 





६ छ्ड १) 

करते घे | इन सब प्रसाणों का देखते हुए इस बात में किसी 
प्रकार का संदेह नहीं किया जा सक्षता कि गुप्तों के समय से 
पहले भी सनातनी हिंदुओं की वास्तु विद्या आर शष्ट्रीय कला 
अपनी उन्नति के बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच गई थी; ओर 
जब भार-रिवों, वाकाटकां तथा गुप्तों के समय से उनका फिर 
प्त डद्धार होने लगा, तब वैसे अच्छे भवन आदि फिर से नहीं 
बने, ओर जा बने भी, वे पुराने भवतों आदि के सुकावले के 

हीं थे। स्वयं वाद्धों ओर जैनें के स्घृति-चिह्नों की अनेक 

तरिक वातें से ही यह बात भल्नी भाँति प्रमाणित हा 
जाती है। एक उदाहरण ले लीजिए। वोद्धों और जैनों 

स्तूपों आदि पर की नक्काशी में अप्सराओं क॑ लिये काई 
स्थान नहीं हो सकता था ओर उन पर अप्सराओं की 
सूत्तियोँ आदि नहीं वननी चाहिए थीं। परंतु वास्तव में 
यह वात नहों है ओर हमें वेध गया क॑ रेलिंगवाले द्वार पर, 
मथुरा के जैन स्तूपों पर और नागाजुनी कोंडा स्तूपों तथा 
इसी प्रकार के और अनेक भवनों आदि पर ऐसी मूत्तियाँ 
मिलती हैं जिनमे अप्सरा अपने प्रेमी गंधर्व के साथ अनेक 
प्रकार की प्रेमपृणे क्रोड़ा करती हुई दिखाई पड़ती है। अप्स- 
राओं की भावना का वोद्ध और जैन धर्मों में कहीं पता नहीं 
है. पर हाँ हिंदुओं की धमममपुस्तकों में--/-उदाहरणाथे मत्स्यपुराण 
सें---अवश्य है जिनका समय कम से कम ईसवी तीसरी 
शत्तावदी तक पहुँचता है। मत्स्य पुराण में इस विषय का जे 


( 5२ ) 
विवेचन है, उसमें पहले फे अठारह आचारयाँ के मत उद्धृत किए 
गए हैं जिससे सिद्ध होता दै कि शताब्दियों पहले से इस 
देश में इन विषये की चर्चा होती आई थी* । हिदू अथे से 
इस सबंध में कहा गया है कि मदिरों के द्वारों श्रथवा लेग्णों 
पर गधर्म-मिथुन या गधर्व श्रार उसकी पत्नो की मूत्तियाँ 
होनी चाहिएँ? और सदिरों पर अ्रप्सराओ्रं, सिद्धों और यत्तों 
आदि की मूत्तियाँ नकाशो हुई होनी चाहिएँ | मथुरा में समान 
आदि करती हुई खिये फी मूत्तियाँ दें। उनकी मुख्य भुख्य 
बातें श्रप्सराओों की सी ही दे शोर उनऊे स्नान करने की 
भाव-भगियों श्रादि के कारण ही व जल अप्सराण कहो 
गई हैं। अब प्रश्न यह द कि वीद्धों आर जैनों का ये अप्स- 
राए” ऊहाँ से मिल्ली । वाद्धों श्रार जैनों के गज लक्ष्मी कहाँ 
से मिली, और गरुडष्वज घारण करनेवाली वैष्णवी ही बीद्धों 





< भत्स्‍्पपुगण के अध्याय २५१--२६६ में इस विपय का वियचन 
है और वह पिवेचन ऐसे श८ आचार्यों के मता के आधार पर है 
भिनके नाम उसमे दिए गए हैं (अर० २४५१,२-८) | श्र० २७० से वास्तु 
फ्ला पे इतिहास का प्रसर्ण चलता हे (० २७० २७८) और इस 
टुनिहास का श्रत सन्‌ २४० इ० के लगमग हुआ है। इन जठारह 
आचायों के कारए यद्द फहा जा सकता दे कि दस विषय के विवेचन 
या शआ्रारभ कम से कम इ० पृ० ६०० मे हुआ हेगा | 

२ मत्म्यपुगण २५७, /३ “४ (पिष्यु के सदिर के सपव म)-- 

तारणाए चातरिशत्‌ ठु विद्याघरसमन्यितम | 

देपदुन्टुभिसयुक्त माधय्मिथुतान्यितम ॥ 


( <€६ ) 


का कहाँ से मिल्ली ? मेरा उत्तर यह है कि उन्होंने ये सब 
चीजें सनातनी हिंद इमारतों से ली है। उन दिनों वास्तु- 


् 
के 


कल्ता सें इन सब वातेों का इतना अधिक प्रचार हा गया 
था कि इमारतें बनानंवाले कारीगर आदि उन्हें किसी प्रकार 
छोड़ ही नहीं सकते थे । जिल समय बोद्धों ने अपने पवित्र 
स्मृति-चिह् आदि बनाने आरंभ किए थे, उस समय छुछ एसी 
प्रथा सी चल गई थी कि जिन भवनों और मंदिरों आदि मे इस 
प्रकार की मूत्तियाँ नही होती थीं, वे पविन्न और धार्मिक ही 
नही समझे जाते थे; और इसी लिये वीद्धों वथा जेनों आदि 
के भी विवश हेाक्कर उसी ढंग की इमारतें बनाती पड़ती थीं 
जिस ढंग की इसारतें पहले से देश में बनती चली आ रही 
थीं। हिंदू मंदिरों पर ते इस प्रकार की सूत्तियों का होना 
योग श्र परंपरा आदि के विचार से साथेक ही था, क्योंकि 
हिंदुओं में इस प्रकार की भावनाएं वेदिक युग से चल्ली आ 
रही था ओर हिंदुओं के प्राचीन पाराणिक इतिहास के साथ 
इनका घनिष्ट संबंध था; और हिंदुओं के अंतिम दिनें तक 
उनके संदिरों ओर मूत्तियों आदि में ये सब बातें बराबर 
चली आई थीं। पर बौद्ध तथा जैन भवनों आदि में इस 
प्रकार की मूत्तियों के बनने का इसके सिवा ओर कोई अर्थ 
नहों हे। सकता कि वे केबल भवनों की शोभा और #गार 
के लिये बनाई जाती थों ओर सनातनी हिंदू भवनों से ही वे 
ली गई थो ओर उन्हीं की नकल पर बनाई गई थीं। कुशन 


( ७ ) 

काल से पहले को जै। सनातनो इसारतें थों, वे पूणे रूप से 
नष्ट हो गई है। पर इन्हें नष्ट किसने किया था १ मेरा उत्तर 
हैं कि कुशन शासन ने उन्हें नष्ट फर डाला था। एक स्थान 
पर इस बात का उत्लेस मिलता है कि पविन्न अग्नि के जितने 
भदिर थे, थे सब एक आरमिफ कुशन ने नष्ट कर डाले थे 
और उनके स्थान पर बांद्ध मदिर बनाए थे* | एक कुशन 
क्षत्रप की लिखित नीति से हमे पता चलता है कि उसने 
ब्राह्मणों ग्रैर सनातनी जातियो का दमन किया था और सारी 
प्रजा का जब्राह्मणों से द्वीन या रहित कर दिया घा । सन्‌ 
७८ ६० में इस देश में जे शक शासम प्रचलित था, उसकी 

विशेषता का उस्तेख अलबेरूनी ने इस प्रकार किया है-- 
“यहाँ जिस शक का उरलेस है, उसने आर्यावत्त से 
अपने राज्य के मध्य में अपनी राजधानी बनाकर सिंधु से 
समुद्र तक के प्रदेश पर अत्याचार किया था। उसने शिदुओों 
को श्राज्ञा दे दी घो कि वे अपने भ्रापको शक ही सममें 
प्रर शक दी कहें, इसके अतिरिक्त अपने आपको भर कुछ 

न समझे या न कहें ।? (२, ६ ) 

गर्ग सद्दिता में मी प्राय इसी प्रकार की बात कही गई ऐ--- 
#“शर्फे का राजा बहुत ही लेमी, शक्तिशाली और पापी 
घा। इस भीपण अर असख्य शर्तें ने प्रजा का 





१ वे छठे 078 ९१८, ?ण०। 


( चुप ) 


स्वरूप नष्ट कर दिया था ओर उनके आचरण भ्रष्ट कर दिए 
थे |? (9. 8, 0. 8. 8. खंड १४, पए्‌० ४०४ अर ४८०८) 

गुणात्य ने भी ईसर्वी पहली शताब्दी मे उन स्लेच्छी 
और विदेशियों के कार्यों का वर्णन किया है जा विक्रमा- 
दित्य शालिवाहन द्वारा परास्त हुए थे (४. 8. 0. ह. 5 
खंड १६, पू० २८६ )। उसने कहा हँ--- 

“थे स्ल्लेच्छ लोग ब्राह्मणों की दृत्या करते हैं ओर इनके 
यज्ञों तथा धार्मिक कृत्यों में बाधा डालते हैं। ये आश्रमों की 
कन्याओं के उठा ले जाते हैं। भला ऐसा कान सा अप- 
राघ है जे ये दुष्ट नहीं करते १? ( कथासरित्सागर १८ )। 

8 ६६ क. कुशनों के समय के वाद्ध भारत को 

सन्‌ १५०-२०० $० हिंदू जाति जिस दृष्टि से देखती थी, 
की सामाजिक अवस्था उसका वर्णन संद्षेप में महाभारत के 
पर महाभारत बनपर्व के श्रध्याय श्य८ ओर १४००* 
में इस प्रकार किया गया है- 


िजिा-+ 





१. अध्याय १६० में प्रायः वही बातें देहराई गई हैं जे। पहले 
अध्याय श्८८ में आ चुकी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आरभ में 
अध्याय श्यू८ का ही पाठ था जे अध्याय १६० के रूप में देहराया 
गया है और उसके अत मे कल्कि का नाम जोड़ दिया गया है जे 
अध्याय श्यू८ भे नहीं है और जे स्पष्ट रूप से बादु-प्रोक्त पुराण से 
लिया गया है (अ० १६१, १६)। यद्यपि वाडु-प्रोक्त ब्रह्माड पुराण मे 
कल्कि का उल्लेख है, पर आज-कल के वायु पुराण में उसका कहीं 


( << ) 

“इसके उपरात देश में बहुत से म्लेच्छ राजाओं का राज्य 
होगा। ये पापी राजा सदा मिथ्या श्राचरण करेगे, मिथ्या 
सिद्धातें के भ्रनुमार शासन फरेंगे और इसमें मिथ्या विरोध 
चलेंगे । इसके उपरात आंध्र, शक, पुलिद, यवन (प्र्थात्‌ यान), 
कामेज, वाह्वोक और शुर-आभीर लेग शासन फरेंगे (अध्याय 
१८८ श्लोक ३४-१६ )। उस समय वेदों के वाक्य व्यर्थ 
हो जायेंगे, शूद्र लोग “भो” फह्दकर समानता-सूचक शब्दों में 
(म्राह्मण को) सवेधन करेंगे और आ्राह्मण लोग उन्हें आर्य ऊह- 
कर सवोधन फरेंगे (३६&४)। कर के भार से भयभीत होने फे 
कारण नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा ( ४६)। लोग 
इद॒लौकिक वातें में बहुत भ्रधिक अनुरक्त दे नायेंगे जिनसे 
उनके मांस और रक्त का सेवन और वृद्धि द्वोती है ( ४७) । 
सारा ससार स्लेच्छ दा जायगा और सब प्रकार फे कर्मकांडों 
और यज्ञों का पश्रत हो जायगा ( १०-२० )। नबाह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य न रह जायेंगे। उस समय सव ज्ञोगों 
का एफ ही वर्ण हो। जायगा, सारा ससार म्लेच्छ दे जायगा 
और लोग श्राद्ध श्रादि से पितरे को झैर वर्षण भादि से प्रेता- 
त्माओ को ठ्त नद्दीं करगे ( ४६ )। वे लोग देवताओं की 
पूना वजित फर देगे और हड्डियों की पूजा फरेंगे। म्राध्मणों 
उल्लेस नहीं ६। यद समर लगभग सन्‌ १५४० इ० से २०७० इूु० 


तक का उन राताओं के नार्मा फे जाधार पर निश्चित किया गया 
है जिनया अध्याय र८८ में उल्लेग दे 


(266 0 - "रा 
के निवास-स्थानों, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों, देवताओं के 
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पवित्र स्थानों, तीथों ओर नायों के मंदिर में एड्टक (चीद्ध 
स्तूप) बनेंगे जिनके अंदर हडयाँ रखी रहेंगी । वे लेग देव- 
शा | मंदिर ०० ००० छ ७ रे 
ताओं के संदिर नहों बनवाचेंगे।?१ (इलेक ६५, ६६ कार ६७)। 


यह वर्णन अनेक अंशों में उन बन से मिलता हैँ जे 
कैट ( ०» ० ० नम रा रु क> 
शक शासन-काल के भारतवप के संबंध में गग संहिता में 


रू 
ँ 


दिया है। यह वर्गन देखने में ऐसा जान पड़ता हैं कि 
किसी प्रत्नन्नदर्शी का किया हुआ है| इस वर्णन मे जिन 
आंध्र, शक, पुलिंद, वैक्ट्रिवन ( अर्थात्‌ कुशन ) और आभौोर 
आदि राजाओं के नाम आए हैं, उनसे सूचित हाता दे कि यह 
वर्णन कुशनें के शासन-काल के अंतिम भाग का है । दस 
ऊपर यह बात कह आए है कि छुशनों ने हिंदू मंदिर नष्ट 
कर डाले थे । इस मत की पुष्टि महाभारत सें आए हुए 
निम्न-लिखित वाक्यां से भी होती ह। समस्त हिंदू जगत्‌ 
स्त्ेच्छ बना दिया गया था। सब जातियाँ या वश नष्ट 
कर दिए गए थे ओर उनकी जगह कंबल एक ही जाति या 





१. एड्रकान्‌ पूजयिष्यन्ति वर्जविष्यन्ति देबताः | 

शूद्राश्च प्रमविष्यन्ति न द्विजा: युगसक्षये [| 

आश्रमेपु महर्पीणा ब्राह्मणावसथेपु च। 

,देवस्थानेपु चअत्यपु नागानामालचेपु च || 

एड्रकचि्ला प्रथ्िवा न देवग्रहमृपिता | 
कुम्मकाणम्‌ वाला संस्करण, ए० ३१४। 


( १०१ ) 

वर्ण रह गया था। श्राद्ध आदि कर्म बद हो गए थे श्रार 
छोग हिंदू देगताओं के स्थान में उन्त स्तूपों आदि की पूजा 
फरते थे जिनमें हड़्ियाँ रसी हाती थीं। वर्णाश्रम प्रधा दवा 
दी गई थी । इस दमन का परिणाम यह हुआ कि लोगों 
के आचार अष्ट दाने लगे। इन्‍्दों अध्यायेः में विस्तारपूर्वफ 
यह भी बतलाया गया है कि लोगों का कितना अ्रधिर नैतिक 
पतन दी गया घा। 

शर्को के शासन का उद्देश्य ही यह था कि जैसे शो, 
हिहओं का द्विदुत्व नष्ट कर दिया जाय और उनकी राष्ट्रीयचा 
की जड सोद दी जाय। शा्ों ने सूब समझन्‍वृभरूर सामा- 
जिऊ क्रांति उत्पन्न करने का प्रयन्न किया था। उनकी येजना 
यह थी कि उच्च बर्ग के लागों श्रौर कुल्ीनों का दमन फिया 
जाय, क्योंकि बद्दी लोग राष्ट्रीय सस्क्ति तघा राष्ट्रीय 
स्तन्नवा के रक्तक थे। इस प्रकार वे लोग साह्यणो अर 
क्षत्रियां का सव प्रकार से दमन करते थे। दिदू राशश्रों 
फी सैनिक शक्ति से शक्म लोग नहीं घयराते थे, क्योंकि 
उस्र पर वे विजय प्राप्त कर दो चुके थे, पर द्िदुओ की 
सामाजिक प्रथा से उन्हें बहुद ढर लगता घा। वें जन- 
साधारण फे मन में निरतर भय उत्पल फरफे झीर उन्हें 
बलपूर्यपफ् धर्म-भ्रष्ट फरके लतथा अपने धर्म में मिलाकर 
झायार-भ्रष्ट फरना चाहते थे) गगंसद्विता में कद्दा गया 
है फि थे सिप्रा फे एक चैघाई निवासियों फे अपनी राज- 
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धानी अर्थात्‌ वैक्ट्रिया में ले गए थे। उन्होंने कई बार एक 
साथ बहुत से ज्ञोगों की जो हत्याएँ कराई घीं, उनका 
उल्लेख गगे संहिता में भी है और पुराणों मे भी! । वे लोग 
इस देश का वहुव सा घन अपने साथ बैक्ट्रिया लेते गए 
होंगे। वे धन के बहुत बड़े लोभी हुआ करते थे। 
उन्होंने वरावर हिंदुओं पर अव्ाह्मण धर्म ल्ादने का प्रयत्न 
किया था। सारांश यह कि उतर दिनों हिंदू जीवन एक 
प्रकार से कुछ समय के लिये बिल्कुल बंद ही हे! गया था । 
उत्तर भारत के सनातनी साहित्य में ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं 
मिक्षता जो सन्‌ ७८ ३० से १८० ३० के बीच में लिखा गया 
हो। इस कारण हिंदुओं के लिये यह बहुत ही आवश्यक 
हो गया था कि इस प्रकार के राजनीत्तिक तथा सामाजिक 
संकट से प्पने देश को बचाने का प्रयत्न करें। 


६, भार-शिवों के कार्य श्लोर साम्राज्य 


6 ३७, भार-शिवों ने गंगा-तट पर पहुँचऋर अपने देश 

को इस राष्ट्रीय संकट ( 6३६ ) से मुक्त करने का भार अपने 
भार-शिवों के समय ऊपर लिया था। प्रत्येक युग श्र 
का घर्म प्रत्येक देश में जब कोई मानव समाज 
कोई बड़ा राष्ट्रीय कार्य आरंभ करता है, तव उसके सामने 
एक ऐसा मुख्य तत्त्व रहता है, जिससे उसके समस्त कार्य 


१ देखो आगे तीसरा भाग $ १४६ ख और 6 १४७. 
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मचालित होते है। हमे यहाँ यह बात भूल न जानी 
चाहिए कि उस समय भारत के हिंदू समाज में भी इसी 
प्रकार का एक मुख्य तत्व काम कर रहा था। वष्ट तत्त्व 
आध्यात्मिफ विचार ओर विश्वास का है। जे! इतिहास- 
लेसपक इस तत्त्व पर ध्यान नहीं देवा और केवल घटनाओं 
की सूची तैयार फरने का प्रयत्न करता है, वह माने चिडियों 
को छाडकर उनके पर ही गिनता दै। इस वात में बहुत कुछ 
सदेद दे कि राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं का पूरा पूरा 
ध्यान रसे बिना धद्द वास्तविक घटनाग्रों को! भी ठीक तरह से 
समभक सकता है या नहीं । 

8 ३८ श्रव प्रश्न यठ है कि वह कीन सा राष्ट्रीय धर्म 
और विश्वास था जिसे लेकर भार-शिव लेग अपना उद्देश्य 
सिद्ध करने निकले थे ) धमें तो उमर समय सय जगह शिव ही 
शिव दिखाई देते हैं। हमें भार-शिवों के सभी कार्यों फे 
सयालक शिव दी दियाई देते हैं श्रैर वाफाटफोों फे समय फे 
भारत में भी मर्वन्न उन्हीं का राप्य दिखाई देता ऐ॥। जिन 
फाव्य प्रधों में साधारणत प्रेम-पर्चा द्वोती है भार द्वोमी 
चाहिए, उन दिनों उन फाव्य भधों में मी भगवान्‌ शिव फी दी 
चर्चा दोती घो। हिंदू राज्य निर्माताप्ों फी राष्ट्रीय सेवा 
भी उसी सर्वप्रधाय शक्ति फे समर्पित द्वाती घी जिसफे हाथ 
में मनुष्यों फा सारा माग्य रहता ६ै। उस समय राष्ट्र 
का जैसी प्रवृत्तियाँ भार जैसे भाव थे, उन्हीं के अनुरूप 


( १०४ ) 
ईश्वर का एक विशिष्ट रूप उन लोगों ने चुन लिया था श्रौर 
उसी रूप को उन्होंने अपनी सारी सेंबा समर्पित कर दो 
थी। उस समय उन्होने जो राजनीतिक सेवा की थी, वह 
सब संहारकर्त्ता भगवान्‌ शिव का अर्पित की थी। भार- 
शिवां मे उस समय शिव का आवाहन किया था आर 
शिव ने गंगा-तट के मैदानों में वहाँ फे निवासियों के द्वारा 
अपना तांडव नृत्य दिखलाना आरंभ कर दिया था। उस 
समय हमें सर्चन्न शिव ही शिव दिखाई पड़ते हैं। इस 
समय सव जगह सब लोगों के मन में यहो विश्वास समा 
गया था कि स्वयं संहारकर्ता शिव ने ही भार-शिव राज्य 
की स्थापना की है श्रार वही भार-शिव राजा के राज्य तथा 
प्रजा के संरक्षक हैं। भगवान्‌ शिव ही अपने भक्तों को 
स्वतंत्र करने के लिये उठ खड़े हुए हैं ओर वे उन्हें इस प्रकार 
स्वतंत्र कर देना चाहते हैं कि वे भल्ली भाँति अपने धर्म का 
पालन कर सकें, स्वयं अपने सालिक वन सके ओर आया के 
ईंश्वरदत्त देश आर्यावत्त में स्वतंत्रतापू्वक रह सकें । यह 
एक ऐसी भावना है जो राजनीतिक भी है ओर मीगेालिक 
भी; और इसके अनुसार लोग आरंभ से ही यह समभते रहे 
हैँ कि आर्यावत्त में हिंदुओं का ही राज्य होना चाहिए, और 
इसका उल्लेख मानव धर्मशात्र (२,२२-२३) तक में है, और 
ह भावना पतंजलि के समय ( ई० पू० १८० * ) से सेधा- 
९.7. 8. 0. छ. 8, खड ४, ए० र०२ ३... 
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शिव ने अनेक बार वहुत वीरतापूर्वक युद्ध किए और उनके 
इस प्रयत्मों का फल यह हुआ कि आर्यावत्त से कुशनों का 
शासन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। 

वीरसेन के उत्थान के कुछ ही समय बाद हम देखते हें 
कि कुशन लोग गंगा-तट से पीछे हटते हटते सरहिंद के आस- 

कुशनें के मुकाबले पॉस पहुँच गए थे। सन्‌ २२६-२४ १ ई० 
मे भार-शिव नागो की के क्गभग कुशन राजा जुनाह यावन' 
सफलता सरहिंद से ही प्रथम सासानी सम्राट 
अरदसिर के साथ कुछ राजनीतिक पत्र-वयवहार आर सबंध 
किया था? | उस समय तक उत्तर-पूर्वी भारत का पंजाब तक का 
हिस्सा स्वतंत्र हो गया था। इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण 
स्वयं वीरसेन के सिक्‍कों से ही सिलता है जे। समस्त संयुक्त 
प्रांत में ओर पंजाब के भी कुछ भाग में पाए जाते हैं। कुशन 
राजाओं की भार-शिवों ने इतना अधिक दबाया था कि अत 
में उन्हें सासानी सम्राट शापूर (सन्‌ २३६ और २६-४० के 
वीच से) के संरक्षण में चले जाना पड़ा था, जिसकी मूत्ति 
कुशन राजाओं का अपने सिक्तकों तक पर अंकित करनी पड़ी 
थी। समुद्रगुप्त के समय से पहले ही पंजाब का भी बहुत 
बड़ा भाग ख्तंत्र हा। गया था। माद्रकों ने फिर से अपने 








मी 


रे 0. ६8 8. खंड श्८, प्रू० २०१ | 


विंसेंट स्मिथ कृत गि0ए स्रां5:07ए ० रता9 चाथा 
सस्करग[, पृ० रूह की पाद-व्प्पिणो । 
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सिक्‍के बसाने आरभ कर दिए थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के 
साथ सधि ररके उसका प्रभुत्व स्वीकृत कर लिया था। 
जिस समय समुद्रगुप्त रगध्थल पर आया था, उस समय 
काँगडे की पहाडिये। तक के प्रदेश फिर से हिदू राजाओ के 
अधिकार से आ गए थे । और इस सवध का अधिकाश 
काये दस अश्वमेध यज्ञ करनेवाले भार शिव भागों ने ही किया 
था, शऔ्रर उनके उपरात वाफाटको ने भी भार-शिव राजाओं 
की भीति का ही अ्रवलवन करके उस रबतत्नता वधा प्राप्त 
राज्य की पचास वर्षों तक केवल रक्ता ही नहों की थो, बल्कि 
उसमें ब्ृद्धि भी की थी | 

6 ३८ भार-शिवा की सफलता का ठीक ठोफ अठुमान 
करने फे लिये हमें पहले यह बात अच्छी तरह समझ लेनी 

छुशने पी घतिष्ठा चाहिए कि वैकिट्रया के उन तुसारें का, 
सौर शक्ति तथा भार जिन्हें आजकल हम लोग कुशन कहते 
शिवा का साहस हूँ, कितना श्रधिक प्रभाव था। वे 
ऐसे शासक थे जिनके पास बहुत अधिक रक्षिव शक्ति या 
सेना थी, और बद्द रक्षित शक्ति उनके मूल निवास-स्थान मध्य 
एशिया में रहती थी जहाँ से उनके सैनिको के बहुत बडे बडे 
दल बराबर आया फरते थे) इन लोगों का राज्य वच्चु नदी 
के तट से लेकर वगाल की स्याडो तक यमुना से ल्ेरर 

१ बामुदेय के सिक्के पाठलिपुज तक की खुदाई में पाए, गए थे--- 


# है 8 95, ]0 0 १६१३ १४ प्ृ० ७८। यथपि उशन और 


( १०८ ) 
नर्मदा तक' ओर पश्चिम में काश्मीर तथा पंजाब से लेकर 
सिंध और काठियाबाड़ तक ओर गुजरात, सिंध तथा बले- 
पचिस्तान के समुद्र तक भर्ती भाँति स्थापित हो गया था। 
प्राय: सै वर्षों तक ये ले।ग वगबर यही कट्दा करते थे कि 
हम लेगग छेवपुत्र* हैं आर हिंदुओं पर शासन करने का हमें 
ईश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त हुआ है । और साथ ही इन 
ल्लोगों के संबंध मे यह भी एक वहुत प्रसिद्ध बात थी कि ये 
लोग वहुत ही कठारतापूर्वक्ष शासन करते थे । यों ते। एक 
वार थोड़ी सी यूनानी प्रजा ने भी विशाल पारसी साम्राज्य के 
विरुद्ध सिर उठाया घा और उसे लल्ञकारा था, पर भार-शिवों 
के एक नेता ने, जा अज्ञात-वास से निकलकर तुखारां की इतनी 
बड़ी शक्ति के विरुद्ध सिर उठाया था और उसे लल्लकारा घा, 
वह बहुत अधिक वीरता का कास था। उन यूनानियों पर 
कभी पारसियों का प्रद्मत्ष रूप से शासन नहीं था; पर जो ग्रदेश 








पूरी-कुशन सिक्के का प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक था, पर बिहार के 
बाहर साधारणत: राजमहल की पहाड़ियों तक ही उनका प्रचार तथा 
प्रभाव था। ऐसा प्रसिद्न है कि उड़ीसा पर भी एक बार यवना का 
आक्रमण हुआ था, पर यह आक्रमण संभवतः कुशन यवनों का था। 
१, भेड़ाबाट मे एक कुशन शिलालेख पाया गया है | 

२. कनिष्क का पूर्वज बहतकीन अपने संबंध में जा जे बाते कहा 
करता था, उन्हें जानने के लिये देखे अलवेरूनी २, १० (तं. 8. 0. 
3. 5. खड श्८, ध० २२५ | ) 
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( १०७ ) 
आज-ऊल सयुक्त प्रात श्रार विद्दार कहलाता है, उस पर कुशन 
साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से अधिफार और शासन था। 
यह कोई नाम मात्र की अधोनता नहों थो जे सहज मे दूर 
कर दी जाती ओर न यह्द केवज्ञ दूर पर टेंगा हुआ प्रभाव का 
परदा था जा महज में फाड डात्ला जाता। यहाँ ते प्रत्यक्ष 
रूप से ऐसे बलवान्‌ ओर शक्तिशाली साम्राज्य-शक्ति पर पाक्र- 
मण करना था जे स्वय उस देश मे उपस्थित थी ओर प्रत्यक्ष 
रूप से शासन कर रही थी। भार-शिवों ने एक ऐसी ही 
शक्ति पर आक्रमण किया था भार सफलतापूर्वक आक्रमण 
किया था। जो शातवाहन इधर तीन शताब्दियां से दक्षिण 
के सम्रादू होते चले आ रहे थे, वे शातवाहन अभी पश्चिम 
में शक-शक्ति के विरुद्ध लड-फ्रगड ही रहे थे कि इधर भार- 
शित्रें ने बह काम कर दियलाया जिसे अभी तक दक्षिणापथ 
के सम्राट पूरा नहीं कर सके थे । 
6 ४० जिस प्रकार शिवजी बराबर योगियो और 
त्यागियों की तरह रहते हैं, उसी प्रफार भार-शिवे का शासन 
भार शिव शासन की भी विलकुक्ष योगियो का सा और सरल 
सरलता था। उनकी कोई बात शानदार नहों 
होती थी, सिवा इसके कि जे काम उन्हेंने उठाया था, वह 
अवश्य ही बहुत बढा और शानदार था। उन्होंने कुशन 
साम्राय्य के सिक्कों झौर उनके ढग की उपेच्ता की और 
फिर से पुराने हिंदू ढंग के सिक्के वनान आग्भ किए । 


( ११० ) 


होने गुप्तों की सी शान-शाकत नही बढ़ाइ। शिव की 
तरह उन्होंने भी जान-वूक्ककर अपने लिए दरिद्रता प्लंगीकार 
की थी। उन्होंने हिंद प्रजात॑त्रों का स्वतंत्र किया ओर उन्हें 
इस योग्य कर दिया कि वे अपने यहाँ क॑ लिये जसे सिक्के 
चाहें, वैसे सिक्के बनावें श्रार जिस प्रकार चाहें, जीवन निर्वाह 
करें। जिस प्रश्ार शिवजी के पास बहुत से गण रह 
करते थे, उसी प्रकार इन भार-शिवां के चारों ओर भी हिंदू 
राज्यों के असेक गण रहा करते थे। वस्तुत: वही लोग 
शिव के बनाए हुए लंदी या गगणों के प्रमुख थे। वे केवल 
राज्यों के संघ के नेता या प्रमुख थे श्रेर सब जगह ख्॒तंत्रता 
का ही प्रचार तथा रक्ता करते थे । वे लोग अश्वमेघ यज्ञ 
ते करते थे, पर एकराटू सम्राद्‌ नहीं बन बैठते थे। वे 
अपने देशवासियों के मध्य में सदा राजनीतिक शैेव बने रहे 
ओर सापराष्ट्रीय दृष्टि से साधु और त्यागी बने रहे 
6 ४१, शिव का उपासक एक संकेत या चिह का उपासक 
हुआ करता है ओर बिंदु की उपासना या आराधना करता 
है। ये शिव के उपासक अवश्य ही बेद्ध मूत्तिपूजकों के उपा- 
सना की दृष्टि से निम्त काटि के उपासक समझते रहे होंगे! । 


१, नाग-वाकाटक काल मे लंका के बोद्ध लेग भगवान्‌ बुद्ध का दाँत 
आश्र से उठाकर लका ले गए, थे ( $ १७५ ) | इससे सूचित होता है 
कि उन दिनो भारत मे बाद्ध उपासना का आदर नही रह गया था 
( मिलाओ 6 १२६ )। 


(१११ ) 


भार शिव ज्लोग चाहे बौद्धो का इस प्रफार निम्न कोटि का 
समझते रहे है। और चाहे न समझते रहे हो, परतु इतना 
तो हम अवश्य ही निश्चयपूर्वक कद सकते हैं क्रि नाग देश 
में कम से कम इस विचार से तो बांदध धर्म का अवश्य 
ही पतन या हास हुश्रा शैेगा कि उसने राष्ट्रीय सभ्यता 
के शत्रुओं के साथ राजनीतिक मेल कर रफ़ा था। उन 
दिने बोद्ध धर्म मानों एक शत्याचारी वर्ग का पोष्य पुत्र बना 
हुआ था, और जव उस वर्ग के अत्याचारों का निर्मलन 
हुआ, तब उसके साथ साथ उस घमम का भी पवश्य ही 
पतन हुआ होगा। आरमिऊ गुप्तों के समय में बोद्ध धर्म 
का जो इतना अधिर पतन या हास हुआ था, उसका 
फारण यही है। भार-शिव राजाओं के समय मे उसका 
यह पतन या हास और भी अधिक बद गया था। 
बोद्ध धरम उस समय राष्ट्रीयता के उच्च तल से पतित दो 
चुका था ओर उसने अ-हिदू स्वरूप धारण कर लिया 
था। उसका रूप ऐसा हो गया था जो हिदुत्व क॑ क्षेत्र 
से बाहर था, श्रौर इसका कारण यद्दी था कि उसने कुशनों 
के साथ सबंध स्थापित कर लिया था । कुशनों के हाथ में 
पडकर बोद्ध धरम ने अपनी आध्यात्मिक स्वतत्रवा नष्ट कर दी 
थी और घह शक राजनीतिक साधन वन गया था। जेसा 
कि राजतरगिणी से सूचित होता है, कुशनों के समय में 
काश्मीर में वौद्ध भिकछु समाज में उपद्रव और सराबी करने- 


( ११२ ) 


वाले अत्याचारी ओर भार-स्वरूप समझे जाते थे। आर्या- 
बत्ते में भी लोग उन भिन्नुओं का ऐसा ही समभते रहे होंगे। 
समाज को फिर से ठीक दशा में लाने के लिये शव साधुता 
या विरक्ति एक आवश्यक प्रतिकार बन गई थी। शक्नों ने 
हिंदू जनता के निर्वेल् कर दिया था और उस निवलता को दूर 
करने के लिये शेव साधुता एक आवश्यक वस्तु थी। कुशनों 
के लेलुपतापू् साम्राज्यवाद का नाश कर दिया गया ओर 
हेंदू जनता से नेतिक दृष्टि से जे देपष आ गए थे, उनका 
निवारण किया गया। शआर जब यह काम पूरा हो चुका, 
तब भार-शिव लोग क्षेत्र से हट गए। शिव का उद्देश्य 
पूरा हो चुका था, इसलिये भार-शिव ज्लोग आध्यात्मिक 
कल्याग और विजय के लिये फिर शिव की भक्ति में लीन हो। 
गए | अ्रेत तक उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका 
था ओर न कभी उन्होंने अपने आचरण का भोतिक स्वाथ 
से कलंकित ही किया था। वे शंकर भगवान्‌ ओर उनके 
भक्तो के सच्चे सेवक थे ओर इसी लिये वे अपना सेवा-कार्ये 
समाप्त करके इतिहास के क्षेत्र से हट गए थे। इस प्रकार 
का सम्मानपूणे ओर शुभ अत क्वचित्‌ हो होता है और भार- 
शिव लोग ऐसे अंत के पूर्ण रूप से पात्र थे । भार-शिवों ने 
आयांबत्ते से फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की थी । उन्होंने 
द्विंदू साम्राज्य का सिंहासन फिर से स्थापित कर दिया था, 
राष्ट्रीय सभ्यता की भी प्रस्थापना कर दी थी और अपमसे 





(६ ११३ ) 


देश में एक नवीन जीवन का सचार कर दिया घा। प्रायः 
चार मी वर्षों फे बाद उन्हेंने फिर से अश्वमेध यज्ञ फराए 
थे। उन्होंने भगवान्‌ शिव की नदी साता गगा की पविन्नता 
फिर से स्थापित फी घो और उसके उद्गम से लेकर सगम 
तक उसे पापों और अ्रपराघों से मुक्त फर दिया था झोर 
इस योग्य बना दिया था कि वाकाटक श्रोर गुप्त लोग 
अपने सदिरो ऊ॑ द्वारों पर उसे पविन्नवा का चिद्द समकफर 
उसफी मूर्तियाँ स्थाविव करते थे! । उन्हेंने ये सभी काम 


» गगा यी प्राचीयठम पंथर की समृद्धि ज्ञानसट मामऊ स्थाप 
में ६ (दाता इस अथ या दूसरा प्लट)। इपफे याद जी मृत्ति यमुया की 
चूर्सि के साथ भूमरा प है, श्रीर इसके याद यो मृत्तियाँ देवगढ मे 
मिलती है विपरा पणा फर्नियम ने 2, है हर संट २०, (० १०४ 
में पैचो। मरिर के श्रत्गत सिया है। इन मृस्तिया ये सिर पर पॉच 
पफनयाल भाग के। छाया दे। ये मृत्तियाँ ठाक उसी प्रगार पार्सा थे 
चीयेबाले भाग में हैं, टिस प्रकार सप॒द्रगुप्त फे एरपयाले विषुषुन्म॑दिर 
मे हैं। देपगढ़ पया या-दुष श्रतुपम है श्र उसके लाइ हा नाग 
दुप् और पट्दा पद दिसाता।  वाराखिक दृझ्टि ने गगा और स्मुमा ये 
साध याग या से सरंध पर्दी दै। पदी सप्रधा भावना था सर्व 
भार शियंं के समय से # ( देता $ ३० ), और इस दूसि में शा 
की भातर राग पं ६, उ्से इमारे इस बियर था ले समधा 
द्वापा $। शाग गया भीर पाग यपुता उस नाग सीभज फ जागो 
लटिये था सूधद हैं जिये ॥य संगर्गा ने रस्तप्र तिया था। मसती 
सई७ भाप शर्चा रा गा घूभररग से गाणातिव मदरप ग्ग्ष गया था 
चगेते धंपए २ फ्त्पिष्यों श्द६ 











् 


(११४ ) 
कर डाले थे, पर फिर भी अपना कोई स्मारक पीछे नहीं 
छाड़ा था। वे केवल अपनी कृतियाँ छोड़ गए ओर स्वयं 
अपने आपकी उन्‍्हेंने मिटा दिया। 

8 ४२, दस अख्सेध यज्ञ करनेवाले नागों नें--यदि आज- 
कल के शब्दों में कहा जाय ता नाग सम्राठों ने--उन प्रज्ञातंत्रों 
का रक्तण आर वर्घम किया था जा 
समस्त पूर्वी और पश्चिमी माल्व में और 
संभवत: गुजरात, आभीर, सारे राजपृताने, याघेय और मालव 
शरीर कदाचित्‌ पूर्वी पंजाव के एक अंश सद्र से फैले हुए थे; और 
ये समस्त प्रदेश गंगा की तराई के पश्चिम में एक ही संबद्ध 
ओर विरूत क्षेत्र मे थे। इसके उपरांत वाकाटकां के समय 
में जब समुद्रगुप्त ने रंगसंच में प्रवेश किया था, तब थे सब 
प्रजातंत्र अवश्य ही स्वतंत्र थे। जान पड़ता है कि मालव 
प्रजातंत्रों की स्थापना ऐसे लेगी ओर वर्गों ने की थी जा 
नागों के सगे संबंधी ही थे। जैसा कि एरन के प्रजातंत्री 
सिक्‍कों से सूचित होता है, विदिशा के आस-पास के निवासी 

बहुद आरंभिक काल से ही नागों के उपासक थे। स्वयं 
एरन या ऐरिकिण नगर का नास ही ऐरक के नास पर पड़ा 
है जे नाग था और एरन के सिक्कों पर नाग या सर्प की 
मूर्ति सिलती है। मालवों ने जयपुर के पास कर्कोट नागर 
नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी ओर यह नाम 
नाग करकोंट के नाम पर रखा गया था। यह स्थान आज- 


नाग और मालव 


( ११४ ) 


ऊल्ल उनियारा के राज्ञा के राज्य में है जे जयपुर के महाराज 
का एक फरद राज्य है और टोाफ से २४ मील पूर्व-दक्षिय 
में स्थित है। राजवानी के नाम कर्कोट नागर से जे। नागर 
शब्द ऐ, स्वय उसका सबंध भी नागशब्द के साथ है। यहाँ 
ध्यान में रपने योग्य महत््य की एक बात यह भी है कि नाग 
राजा श्रार प्रज्ञातत्री मालवे। की सभ्यता एम ही थी 
और सभवत वे लोग एक ही जाति के थे। राजशेसर 
कहता है कि टक्क लोग श्रौर सरु के निवासी अपभ्रश के 
मुद्दावरों का प्रयोग ऊरते थे। जैसा कि हम अभी बतला 
चुके है, पदावती के गणपति नाग का परिवार टाक-वशी था, 
जिसका श्रभिप्राय यह है कि वह परिवार टक्ष देश से आया 
था। इससे हमें पता चलता है कि मालव और नाग लोग 
एक ही बाली बेलते थे । जान पडता है कि जब प्रजातन्नी 
मालव लेग आरभ में पह्माब से चले थे, तब टक्‍्क नाग भी 

उन लोगों के साथ दी वहाँ से चले थे। साथ ही यह भी 

पता चलता है कि स्वय नाग लेग भो भूलत प्रज्ञातत्री वर्ग के 

ही थे--पचरर्पट के ही थे (देखे ६ ३९)--औएर ये वस्तुत प्रा 

फे रहनेवाले थे जे पोछे से मालवा में आऊर बस गए थे । 

6 ४३ नाग सम्नाट्‌ उस आंदोलन के नेता बन गए थे 
जे कुशनें के शासन से स्वतत्रता प्राप्त 
करने के लिये उठा था। नाग काल 
में मालवे, यौघेयों श्रौर कुशिदो ( सद्रका ) ने फिर से अपने 


दूसरे प्रजातन 


( ११६ ) 


अपने सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे। यदि इस विपय में 
अधिक सूच्तम विचार किया जाय ता वहुत संभव है कि यह पता 
चल जाय कि उनके इन सिक्कों का नाग सिक्‍कीं के साथ संबंध 
घा. और यह भी पता चल्ल जाय कि उन पर के चिह्न या श्रक एक 
ही प्रकार के थे अथवा वे सब नागी के अधीन थे) | मालव 
प्रजात॑त्री रिक्‍कों का पद्मावती के सिक्‍कों के साथ जो संबंध 
है, उसका पता पहले ही चल् चुका है और सव ज्लोगों के 
ध्यान में आ चुका हे। डा० विंसेंट स्मिध कहते हैं कि उन 
नाग सिक्‍को का परवर्त्ती माक्नव सिक्‍कां के साथ घनिएछ 
संबंध हैः । कुछ अंतर के उपरांत मालव सिक्के फिर ठीक 
उसी समय बनने लगे थे, अर्थान्‌ लगभग दूसरी शताब्दी 
इसवी में बनने लगे थे जिस समय पद्मावती के भाग सिक्के 
बने थेरे | यौधेय सिक्के भी फिर से इईसवी दूसरी शत्ताव्दी 
में ह्वी बनने आरंस हुए थे* ओर कुशिंद सिक्‍की का बनना 





2, भार-शिवो के सिक्के मे वक्त का जे अद्भुत चिह्न मिलता है 
ओर उस दृक्षु के आस-पास जे। और चिह्न बने रहते है ( देखे $ २६ 
क-२६ ख ) वे उस समय के ओर भी अनेक प्रजातत्री सिक्के पर 
पाए, जाते हैं | 

२. (9. [. 0, ए० १६७४ | 

३. रेप्सन !, 0. प्रृ० १२, १३ मिलाओ (0. ], ॥(. एर० 
१७६-७७ | 

४. (, <, (/, प्रू० १६५४ | 


( ११७ ) 

तीसरो शत्ताब्दी में आरभ हुआ था?, और जान पड़ता है 
कि इसका कारण यही है कि कुणिद लोग सबके श्रत में 
स्वतत्र हुए थे। यही बात दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही 
जा सकती है कि योधेये। और सालवों का पुनरुत्थान नागों 

के साथ ही साथ हुआ था । 
6 ४४ छुशन शक्ति को खास धक्का नाग सम्राटो के 
ह्ञाथों लगा था। पर साथ ही यह बात भी प्राय निश्चित 
नाग साम्राप्य, उसका सी ऐ कि इन बडे बडे प्रजातत्नों का 
स्पररूप और विस्तार एक सघ सा था, श्रार इसलिये नागों 
को शअ्रपने इन युद्धों में इन प्रजातन्नी समाजों से भी अवश्य 
ही सहायता मिली होगी। हम कह सकते हैं कि नाग 
साप्राब्य एक प्रजालत्री साम्राज्य था। जान पडता है कि 
सगध में काट राजवश का उत्थान भी इन्हीं नागों की 
अधीनता में हुआ था (देखा तीसरा भाग)। गुप्त राजवश की 
जड़ भी नाग काल में ही जमी थी और पुराणों मे इस बात 
का स्पष्ट रूप से उल्लेस है। (देखे तीसरा भाग $ ११०)। 
यहा यह बात भी ध्यान में रपनी चाहिए कि नांग लोग भी 
उत्तर से ही चलकर आए थे और पूर्व मे श्राकर बस गए 
थे (देसा तीमरा भाग 6 ११२)। मगध के कोट और प्रयाग 
के गुप्त भो सभवत नाग साम्राज्य के अधीनस्थ शऔर 
झतर्गत ही थे। वायु पार ब्रह्माड पुराण में इस वात का 

१ रैसन | 0 ४० १२। 





( १श्८ ) 

उल्लेख है कि विहार में नव नागां की राजधानी चंपावती 
मे थी। सागों ने अपने राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक 
कर लिया घा; श्र इस बात का प्रमाण परवर्ची वाकाटक 
इतिहास से ओर नागवद्धन, नेदिवर््धन तथा नागपुर आदि 
स्थान-नामों से मिलता है। विंध्य पर्वतां के ठीक मध्य 
में पुरिका में भी उनकी एक राजधानो थी और वही मानें 
मालवा जाने के लिये प्रवेश-द्वार था। हम यह मान 
सकते हैं कि मोटे हिसाव से विहार, आगरे और अवध के 
संयुक्त प्रदेश, दु देलखंड, सध्य प्रदेश, मात्ववा, राजपूताना और 
पूर्वी पंजाव का मद्र प्रजातंत्र सभी भार-शिवों के साम्राज्य के 
अंतर्गत थे। छुशनों ने भार-शिव काल के ठीक मध्य में 
--अर्थात्‌ सन्‌ २२६-२४१ ई० में--अदेंशिर की अधीनता 
स्वीकृत की थी आर सन्‌ २३८ से २६७८ ई० के वीच में 
उन्हेंने अपने सिक्का पर शापुर की सूर्चि को स्थान दिया 
था। यह भार-शिवों के दवाव का ही परिणाम था। इस 
ग्रकार भार-शिवों के दस अश्वमेध कोरे यज्ञ ही नहीं थे । 

$ ४५, अश्वमेघ किसी राजवंश के पुनरुत्थान, राज- 
नीतिक पुनरुत्थान ओर सनातनी संस्कृति के पुनरुद्धार के 
सूचक होते हैं। परंतु इन अश्वसेधों 
के अतिरिक्त इस बात का एक और 
स्वतंत्र प्रमाण भी मिलता है कि उस समय सनातनी संस्कृति 
का पुनरुद्धार और नवीन युग का आरंभ हुआ घा । नागर 


नागर स्थापत्य 


( ११७ ) 
शब्द-जेसा कि कर्कोट नागर आदि शब्दों में पाया जाता है- 
निस्सदेह रूप से नाग शब्द के साथ सबद्ध है और उस शब्द 
का देशी भाषा का रूप है जे यह सूचित करता है कि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति नाग शब्द से है, और ठीऊ उसी प्रकार है जिस 
प्रकार सररधन शब्द >नागरवद्ध न ( $ ३० ) में है | स्थापत्य 
शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है नागर शैज्नी, श्रार इसकी 
व्याख्या केवल इस बात को आधार मानफर नहीं ही जा 
सकती कि इसका सवध नगर ( शहर ) शब्द के साथ है। 
सत्स्य पुराण में--जिसमे सन्‌ २०३ ६० तक की अर्थात्‌ गुप्त 
काक्त की समाप्ति से पहले की द्वी राजनीतिक घटनाश्रों का 
उल्लेस दै--यह शैज्ञी-नाम नहीं मिल्रवा। पर हाँ, मान- 
सार नामऊ प्रथ में यह शैल्ली-नाम अवश्य आया है और वह 
प्रथ गुप्त काल में भ्रथवा उसके वाद वना था। नागर शैली 
से जिस शैली का अभिप्राय है, जान पडता दे कि इस शैली 
का प्रचार नाग राजाओं ने किया घा। इस सबंध में हमें 
यह भी याद रफसना चाहिए कि इस रूप में नागर शब्द का 
प्रयोग और रथाना मे भी हुआ है । गगा की तराई बुलदशहर 
में रहनेवाले ब्राह्मण नागर ज्राह्ण ऊहलाते दे जे मुसल- 


१ एफ एस० ग्राउस ने ठ छे & 8 (८७६, ए० २०१ में 
लिएा है--/पमर के मुख्य नियाठी यागर ब्राक्षणा की सताए हैं जो 
ओरगजेय के समय से मुसलमान दवा गए हैं श्लोर तिनकी यह धारणा है 


5. 


कि हमारे पूवंज जयमेतय के पुरोहित थे और उन्हाने जयमेजय का 


( १२५ ) 
सानों के समय सें मुसलमान हो गए थे. और अहिच्छत्र के 
पास रहनेवाले जाट लेाग नागर जाट कहलाते हैं? । इनमें 
से उक्त ब्राह्मण लोग बागें के पुराहित थे; ओर इस नाग 
शब्द में जे। रः लगा हुआ है, वह सागें के साथ उनका संबंध 
सूचित करता है । स्थापत्य शात्र में इसी सागर शेत्ती की 
तरह देशों भाषा में एक ओर शी कहलाती है जिसका नाम 
वेसर शे्ली है; ओर नागर शैज्ली से उसमें अंतर यह है कि 
इसमें नागर की अपेक्षा फूल-पत्ते आर बेल-बूटे आदि अधिक 
होते हैं। संस्कृत शब्द वेष है जिसका अथ है--पहनावा 
या सजावट। ओर प्राकृत सें इसका रूप वेस अथवा बेस 
हो गया है ओर उसका अथ है--फ़ूल-पत्तों या वेल-बूटों 
से युक्त ( देखे शिल्परत्र १६, ५० वेसरमसू वेष्य उच्यते* )। 
नागर और वेसर दोनों ही शब्दों में मूल्न शब्द नाग और 
वेष में देशी भाषा के नियसाचुसार उसी प्रकार र अक्षर 





यज्ञ करावा था ओर इसी के पुरस्कार-स्वरूप उन 
आस-पास के गाव का पद्दधा सिला था ॥7 

१ रोज ( १086 ) कृत 0]05887ए ० ६१७ 7५658 
(88068 07 ६#8 ?प्रणुं०० & ६9७ ४.9 [%0ए76७४ 
१६१६, खंड १, प्रू० ४८ । 
मिलाओ हाथीगंफावाले शिलालेख क$) |. २०, छर० ८०, पंक्ति 
विशिक शब्द जो राज या इमारत वबनानेवाले के अर्थ में प्रयुक्त 


हुआ ह। हिंदी में वेसर ( वेसर ) एक गहने का नाम है जे नाक 
मे पहना जाता है | 
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( १२१ ) 


जेाड दिया गया है जिस प्रकार ग्रथ (गाँठ) शब्द से बने हुए 

जद्गुर शब्द में जुडा है। इसी प्रद्नार ागर में मूल शब्द 
नाग है| धार्मिक भवनों या मदिरों आदि की वह शेली वेसर 
कद्दलाती है जिसमें ऊपरी या वनावटों सज्ञावट और बेल- 
बूटे आदि वहुत होते है। इसऊे विपरीत नागर वह सीधी- 
सादी शैज्षी दै जो हमें गुप्तो के बनवाए हुए चोकोर मदिरो, 
नचना नामक स्थान के पार्वती के वाकाटक मदिर और भूमरा 
(भूभरा, देखे परिशिष्ट क) के भार-शिव मदिर में मिलती हैं। 
बह एक कमरे या कोठरीवाला गृह (निवास-स्थान) था 
€ सत्स्यपुराण २शर ५१, २५३२ )। 

यथ्यपि नागों की पुरानी इसारते की अभी तक अच्छी 
सरहद जाँच-पढताल नहीं फी गई है, तो भी हम जानते हूं. कि 
गाक्षव प्रजातत्र की राजधानों ऊर्कोट नागर में असली वेसर 
डशीली की इसारवें भी थों। कारलेले ने & 9 हर सड ६, 
'पू७० १८६ में उस मदिर का वर्णन किया दै जिसकी उसने 
खुदाई की थो और उसे अद्भुत आराकृतिवाल्ा बवलाया है। 
वह लिखता है--- 

“इस छोटे से मदिर में यह विशेषता है कि यह बाहर से 
देसने में प्राय बिलकुल गोल है अधवा अनेऊ पाश्पों से युक्त 
गोल्लाआर है, और इसके ऊपर किसी समय सभवत एक 
'शिसर रहा होगा और अदर पत्थरो के ढोकों की चुनी हुई 
शक चैकार काठरी रही दागी, क्योंकि इस बाद का कोई 


( शर२ 

चिद्द नहों मिलता कि इसमें काई खेमेदार सभा-मंडप, ड्योढ़ी 
या कोई गर्भगृह रहा होगा? 

इस काल में एक शिखर-शेली सी मिलती है। इसमें 
नागर ढंग की चाौकार इमारत पर चेोपहला शिखर होता 
है* । इस शेली का एक वहुत छोटा संदिर मुे सूरजसझ 
में मिला है। इस मंदिर सें पहले शिव-लिंग प्रतिप्ठतित था 
पर अब वह लिंग बाहर हे आर यह मंदिर नाग बावा का 
मंदिर कहलाता है। कर्कोद नागर में शिखरोंवाले जे छेटे 
छोटे मंदिर मिल्ने हैं, वे सव किसी एक ही ढंग के नहीं हैं । 
सृरजमऊ में सेने जे। मंदिर दूँढ़ निकाला था. उसका नीचे- 
वाला चेकार भाग बिलकुल गुप्त शैली का था; ओर ऊपरी 
या शिखरवाले अंश को देखने से ज्ञान पड़ता है कि उसमें 
एक पर एक कई दरजे थे और पर्वत के शिखर के ढंग 
पर बने थे। खजुराहो मे चोॉंसठ योगिनियों के जो संदिर हैं, 
वे सव भी इसी ढंग के हैं। कनिघम से चाॉंसठ योगिनियों के 
संदिरां का समय राजा ढंग के प्रपिता से पहले का अर्थात्‌ 
लगभग सन्‌ ८०० ई० का निर्धारित किया है (७. 8. १. २१, 
भ५७) ओर उसका यह निर्धारण वहुत ठीक है। यदि 





मिलाओ सोर्मा- 


नागर ढाँच के सबंध या न 
र्‌ नागर चठ॒रन् 
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गातुराहो मे चोसद जोतिनी का मस्टिर 


पृ० १५२ 


( १ररे ) 


सूरजमऊबाले भाग बाबा के मदिर' और चैसठ योगिनियोः 
के मदिरोंर का देसा जाय ते छुरत ही पता चल जाता है 
कि नाग बाबा वाला मदिर बहुत पुराना है। कमिघम को 
तिगोवा में इस प्रकार के छोटे-छोटे ३४ मदिरों की नाींवें 
मिली थों रे और ये सब मदिर पूर्व की ओर ते खुले हुए थे 
और वाकी तोने ओर से बद थे, अर्थात्‌ ये सबके सब बिल- 
कुछ सूरज्ञ़मऊवाल्ते मदिर की तरह थे और लवाई-चैडाई में 
भा उसके बराबर ही थे। वहाँ की मूत्तियो के सबंध में 
कनिघम का मत था कि वे गुप्त काक्ष की बनी हुई हैं और इन 
सदिरे का समय भी उसने यही निर्धारित किया था | स्मिथ 
ने अपने प800/'ए ० [70]& नामऊ अथ के प्रकाशन के उप- 
रात तिगोबावाले मदिरों के भग्नावशेष के पूर्व-निर्धारित समय 
मे कुछ परिवत्तन या सुधार किया था शहर कहा घा कि ये 
वाकाटऊ काल्ष के अर्थात्‌ समुद्रयुप्त के समय के दैं० । मुभे 
वहाँ शिखरे के बहुत से चेकार डुकड़े मिल्ले थे। कर्कोंट 





३ देखा माडने रिव्यू (॥00९6॥7 7१९ए३९७) अगस्त १६३२) 
सरजमऊ क्सप्रा मध्य भारत में छुतरपुर के पास है। 

२ मुझे अभी तक कहों इनके चित्र नहीं मिले हैं। देसोा 
प्लेयट शक । 

३. 8 8 ६, ४१ ४४। 

४ मे पे # 8 १६१४, ४० ३३४। में इससे सइमत हैं । 
इसमें का यारीकफ काम वैसा दी है जैसा नचमा मे दे। स्थान का 
नाम तिगवां दे । 


( १२४ ) 


नागरवाले छाटे छाटे शिखर-युक्त मंदिर भी कम से कम सन्‌ 
३५० ई० के लगभग के होंगे; और इसी समय के उपरांत से 
मालवें का फिर कुछ पता नहीं चलता ओर इस उजड़ हु 
नगर में उस समय के पीछे का कोई सिक्‍का नहीं मित्नता । 
ये छाटे मंदिर, जिनके भग्नावशेष कर्कोट नागर और तिगोवा 
में मिल्ले हैं, ऐसे हिंदू मंदिर हैं जा मन्नत पूरो होने पर बनवाए 
गए थे ओर ठीक उसी तरह के हैं, जिस तरह के स्तृप कुशन- 
काल में मन्नत पूरी होने पर बनवाए जाते थे। इस प्रकार 
स्थापत्य की दृष्टि से भी ये मंदिर कुशन-काल के ठीक बाद 
ही बने होंगे। मन्नत पूरी होने पर जो शिखरवाले मंदिर 
वनवाए जाते थे, उनकी अपेक्ता साधारण रूप से वनवाए हुए 
'संदिर अवश्य ही बहुत बड़े होते होंगे। शिखर बहुत पुराने 
समय से बनते चले आते थे। हाथी-गुंफावाले शिक्ञालेख 
(लगभग १६० ई० पू०) में भी शिखरों का उल्तेख है जहाँ 
हा गया है-.'ऐसे सुंदर शिखर जिनके अंदर नक्काशी का 
काम किया है |” यह भी उल्लेख है कि वे शिखर बनाने- 
चाल्ों का, जिनकी संख्या एक सी थी, सम्राट्‌ खारबेल की 
ओर से भूमि-संबंधी दानपत्र मिले थे (एपिश्राफिया इंडिका, 
२०, ० ८०, पंक्ति १३)। नागर शिखर एक विशेष प्रकार 
का और संभवत: विल्ञकुल नए ढंग का होता था, जिसका 
बनना नागों के समय अर्थात्‌ भार-शिव राजवंश के शासन- 
काल मे आरंभ हुआ था; और उन्ही के नाम पर उस शैली 


( १२५ ) 
केा स्थायी और बहुत दूर चर प्रचलित नागर! नाम प्राप्त 
हुआ था। वाकाटऊ काल मे, जे नाग काल के उपरात 
हुआ था, हमे नागर शिस्र का नमूना नचना के चहुमुंस 
शिवघाले सदिर के रूप मे मिलता है। वहाँ पावेती का 
जो मदिर है, वह पर्चत के अनुरूप बना था और उसमें वन्य 
पशुकेई से युक्त गुफाएं भी बनी थों। परतु शिव के भदिर 
में केवल शिसर (कैल्लास) दी दै। ये देने मदिर एक ही 
समय में बने थे और देने। शैलियाँ भी एक ही काल में 
प्रचलित था। इन देना का वहो समय निश्चित किया 
गया है जो गुप्त मूर्तियों का समय कहलाता है, श्र इसफा 
अभिप्राय यह है कि वे मदिर गुप्तों के बाद के ते नहीं हैं, 
परतु फिर भी वे गुप्तीय नहीं हैं? । उन पर की मूर्चियाँ श्रौर 





१ इस चतुमु स मदिर के सम म पिद्दाना ने पहुत सी अय्फ्ल 
पच्चू पातें कद्दी हं। वे कहते हैं कि चत॒मुण का शिसरपाला मदिर 
सभयत याद का थना हला है। परतु व लोग यह यात भूल जाते 
हूं कि ये देना मदिर एक ही योजना के अ्ग हूँ और देने की मृत्तिया 
एक हा छेनी की उतनी हैं । देते ही मंदिर अपने मूल रुप में और 
पहले मसाले से उने हुए वत्तमान हैं | वे एक ही येजना फे अग है | 
एफ मे पर्यता से गहनेवाली पावती हे और उसकी दोप़ारें पर्वता के 
अनुरूप या हैं, ओर दूसरे मे फेलास के सूचक शिसर के नीचे चतु- 
मुण लिंग है। ये मदिर रिलउुल एकात म पने थ और इसी लिये 
मू्तियि। और मदिरां यो तेइनेवाला के द्वार्था से उचच गए। देखो 
अत भ परिशिए | 


( १२६ ) 


वेल-बूटे बनानेवाले कारीगर एक ही थे । चतुसुंख शिव के 
मंदिर का शिखर बहुत ऊँचा है श्रौर उसके पारश्व कुछ गोलाई 
लिए हैं और उसकी ऊँचाई लगभग ४० फुट है। वह एक 
ऊँचे चवूतरे पर बना है। उसमे खेसे या सभा-मंडप नहीं 
है ( देखे। परिशिष्ट क )। ' 
6 ४६ क, भूमरा-मंदिर का पता स्व० श्री राखालदास 
बनर्जी ने लगाया था। यह मंदिर उन्हें पश्चिमी बघेलखंड 
की नागाद रियासत के उच्चहरा--शुप्त 
वाकाटक-काल के शित्तालेखों का उच्छ- 
कलप---नामक स्थान सें सिल्ला था और उन्‍्हेंने इसका 
समय ईसवी पॉचवों शताव्दो निश्चित किया है*। यह 
संदिर अवश्य ही भार-शिवों का बनवाया हुआ है। यह 
शव संदिर है। नचना के चतुमुंख शिव की तरह का एक 
लिंग इस मंदिर में स्थापित किया गया था और इस मंदिर 
की शैत्ली का अन्ुकरण समुद्रगुप्त के समय एरन में किया 
गया था। इस मंदिर में ताड़ की जो विलक्षण आक्ृत्तियाँ 
हैं, वही नागों की परंपरागत बातें के साथ इसका संबंध 
स्थापित करती हैं। ताड़ नागों का चिह था और यह ताड़ 


भूमरा मंदिर 


१, 30.7'०१728002708) ॥(७४7०॥॥' सं० १६, प्ू० ३, ७। इससे 
मे 


मग्नावशेष के चित्र भी हैं; ओर उस भग्नावशेप में की कुछ वस्त॒ुरएँ अब 
कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम या अजायबाने में चली गई हैं। 


इसके समय के लिये देखे अत मे परिशिष्ट क । 


( १२७ ) 


पद्मावती में भी मिला है जे नागो की राजवानियो में से एक 
थी। भूमरा में ते हमे पूरे समे ही ऐसे मिलते हैं जो 
त्ताड के बृत्तों के रूप में गढे गए थे (देसी प्लेट ४), और सभों 
का यह एक ऐसा रुप है जा और कहीं नहीं मिलता । 
हम ते इसे नाग (भार-शिव ) कल्पना ही कहेंगे। 
सजावट के लिये ताड के पत्ते (पर्स) के कटावों का उपयोग 
पिया गया है। उसमें मनुष्यो की जो मूर्तियाँ है, वे भी 
बहुत सुदर शऔर आदर रूप है | वे भूर्चियाँ बहुत ही जान- 
दार हैं पर उनके सभी अगो से सजीवता ठ्पफती है। न 
से कहीं काई ऐसी बात है जो बिल्कुल आरभिफ प्रवस्‍्था 
की सूचक हो और न कोई ऐसा चिह्न है जो पतन-काल का 
वेघफ हो। वे विलकुल सास ढंग की बनी हैं, उनके 
बनाने में विशिष्ट कटपना से काम लिया गया है भर वे 
विशेष रूप से गंढी गई द। ये सब मूर्चियाँ उसी तरह 
की हैं जिस तरद की हमें मथुरा में प्राय मिलती हैं। यहाँ 
जमे बह असली श्रौर पुरानी हिंदू कला मिलती है जा सीधी 
भरहुत की फला से निऊली थी, श्र भरहुत वहाँ से कुद्ध 
हो भीछे। पर है। भरहुत यों ते भूमरा से पहले का है, 
पर भरहुत को देखने से यह पता चलता है कि वह पहले 
की एक और प्रकार की दिदू कला फे पतन फाल का बना दै। 
अब तक यह पता नहों चलता था कि भारत की राष्ट्रोय 
सनातनी कला फे साथ उदयगिरि-देवगढवाली गुप्तीय कल्ता 


( श्र८ ) 

का क्या संबंध है; पर भूमरा क॑ मंदिर की देखने से स्पष्ट पता 
चल्न जाता है कि यह उन दोनों की संयोजक »खला है। 
राष्ट्रीय सनातनी कल्ला केवल वधेलखंड ओर बुदेलखंड में 
ही वची हुई दिखाई पड़ती है जहाँ छुशनों का शासन उस 
कला का यथेष्ट रूप से नाश नहीं कर पाया था । भार- 
शिव और वाक़ाटक संस्कृति में वहुत ही थोड़ा अंतर है, 
क्योंकि वाकाटक संस्कृति उसी भार-शिव संस्क्षति का परंपरा- 
गत रूप या शेधांश है, ओर इसलिये हम कुछ निश्चयपूर्वक यह 
बात सान सकते हैं कि भार-शिवों के समय से राष्ट्रीय रूप- 
दात्री कला का पुनरुद्धार हुआ था; और इस वात की पुष्टि 
जानखट के भग्नावशेषों से हाती है जिनका पहले से ओर 
स्वतंत्र अस्तित्व था। भार-शिवों से पहले जे। शिखर बनते 
थे, वे चेकार मीनार के रूप में होते थे, जेसा कि पाटलिपुत्र सें 
सिले हुए उस धातु-खंड से सूचित होता है जिस पर बोध 
गया का चितन्न बला है ओर जिस पर ईंसवी पहली या दूसरी 
शतावदी का एक लेख अंकित है। साथ ही सन्‌ १५० ईसवी 
के सगभग की बनी हुई और मथुरा मे मिली हुई शिखर-मंदिरों 

की उन दोनों मूत्तियुक्त प्रतिकृतियों से भी, जिलकी ओर डा० 

कुमा रस्वामी ने ध्यान आक्ृष्ट किया है, यही बात सूचित होती 

है! । भार-शिव और वाकाटक शिखर चैकर मंदिर के 


१ सांडा0कए 04 वातांधा & तणाछांधा 27, 
प्लेट १६ । 


( श्ररू ) 


ऊपर चैफेर मीनार फे रूप में होते हैं श्रार उस मीनार पर 
छुछ उभार होता है| कुशनों के उपरांत नणए ढंग का यह 
शिखर अ्रवश्य ही भार-शिव काल में चनना आरभ हुआ था, 
ओर इसी शल्नी के दम नागर शिग्यर फह सकते हएँ। 

6 ४७ गुप्तों के समय में भमाऊर पत्थर के मदिरों में 
यह शिघसर शैली पुरानी और परिव्यक्त हे जाती है। पर 
हाँ, गुप्त काल में ईंटों श्रार चूने फे जे मदिर प्रादि बनते थे, 
उनमें इस भागर शैज्ञी को अवश्य प्रधानता रहती थी? । 
मध्य-फालीन स्थापत्य में सवभ और शिसर का चैकोर प्र 
गेल बनावट का अर्थात्‌ नागए और बेसर शैलियों फा सम्मि- 
श्राग पाया जाता है श्रार नागर शैली की ऊुछ प्रघानता 
रदतों हैं । 

8 ४८ चित्र-कला फी भी एक नागर शैली थी। देसने 
में तो उसका भी नाग काल से ही सबंध सूचित दवा है, पर 
अभी वफ दम लोग उसे पूरी तरद्द से 
पहचान नरों सकते हैं। शोर भजता 
में अस्तरफारी पर बन हुए जा हमारे पुराने थित्र बा दैं, 
यदि उनमें फिसी समय झागें चलकर इस शैली का कुछ 
विशिष्ट रूप से स्पष्टोकरण दे जाय ग्रर उसका पता चल 


चागर चित्र कला 








१ मिलाओों पांच नाथय ग्पान पे ७ टों फे रो हुए गुण मटर 
था मय ५ पिया वा रूग | 5 2 १६, प्लेट १७, ए० ४२ | 
<ड 


( १३० ) 
जाय ते सुझे कुछ भी आश्वय न होगा । अजंता सन्‌ २४० 
इंसवी के लगभग नाग साम्राज्य में सम्मिलित हुआ था | 
& ४७, यह वात निश्चित है कि नागों ने ग्राकृत भाषा 
का तिरस्कार नहीं किया था। अपने सिक्कों पर वे प्राकृत 
का व्यवहार करते थे। राजशेखर 
यद्यपि बाद में हुआ है, ते भी उसमे 
लिखा हैं कि ठक्‍क लोग अपभ्र श-भाषाओं का व्यवहार 
करते हैं। कुशनों के आने से पहले भी प्राकृत ही राज- 
भाषा थी ओर उनके वाद भी वही बनी रही । राजनीतिक 
क्षेत्र में वे प्रजातंत्रवादी थे और भाषा के संबंध में भी वे 
प्रजा के बहुमत का ध्यान रखते थे । 
8६ ४७ क, इसी प्रकार यह भी वतत्ाया जा सकता है 
कि लिपि का नाम नागरी क्यों पड़ा। में समझता हैँ कि 
हर लिपि का यह नास नाग राजवंश के 
कक को कारण पड़ा है. क्‍योंकि शीष-रेखा लगा- 
एण्ड 
कर अच्षरों का लिखने की प्रथा उन्हीं के समय में चन्नी थी; 
ओर इसके अस्तित्व का प्रमाण हमें पृथिवीपेण प्रथम के समय 
से नचना और गंज के शित्ालेखों में सिल्ता है? । वाका- 


भाषा 





2, एपिग्राफिया इडिका खंड १७, छू० ३६२ में जो यह एक नई 
वात कहीं गई है कि नचना और गज के शिलालेख प्रथिवीषण 
द्वितीय के हूँ, उससे म॑ जारदार शब्दों में अपना मत-मेद प्रकट करता 


। मेने उनकी लिपियां का बहुत ध्यानपूर्वक मिलान किया 


फ्ा 


4०९ 


( १३१ ) 


टक शिलालेसेों में अक्षर ऊपर की आर सदूक-चुमा शीए- 
रेता से घिरे हुए मिलते हैं, पर सन्‌ ८८०० ई० के लगभग 
नागरी लिपि में वह एक सीधो रेसा के रूप में हे। गई थो। 
जान पढता है कि नागरी नाम का प्रयोग उस लिपि के 
लिये होता था जे। ईसवो चैथी शताब्दो में तथा पाँचवों 
शदानदी के आ्रारभ में प्रचलित थी कर जिसमें अक्षरों की 
शीर्परेपा सदूफछुमा होती थी । यहद्द बाद भो विशेष रूप 
से ध्यान में रसने की है कि इस सदूकनुमा लिपि का 
सबसे अधिक प्रचार भी ठोक उन्हों स्थानों में था, जिन 
स्थानों में नागों का शासन सबसे प्रवल था, श्र्थात्‌ बुदेल- 
सड और मध्य प्रदेश में ही इस लिपि का विशेष प्रचार था । 
सध्य प्रदेश में हमें नाग काल फे पहले का एक कुशन शिल्ना- 
लेस भेडाघाट में मिलता है जे साधारण माही लिपि में 
है। इसलिये विलक्तय सदृकलुमा लिपि का प्रचार कुशनों 
फे उपरांत और वाजाठकों के पहले हुआ था। हम 
निश्चित रूप से और हृढतापूर्वक फ्ठ सकते हैं कि उसका 
प्रचार नाग काल में हुआ था। 





ओर यह स्थिर करना अ्सभय ई ऊक़ि वे इसयी चाथ। शताब्दी के प्राद 
फे हैं। शा लेसा के काल पे सपत्र म फ्नीट या जो मत था, वह 
पिलफुल ठाए था। एपिवीपण दितीय के प्लेट से पट यात स्प्ठ रूप 
से प्रक्द होता है कि उचनयात उथिवायय उसे उुत पहले हुआ 
था। ( याकाठक शिलालेसा के सरंध मे देखो $ ६१ प। ) 


( १३१६ ) 


8 ५०, गंगा और यमुना की सूत्तियों आर नाग काल 
के साथ उनके संबंध का उत्लेख ऊपर हे चुका है। 
वाकाटक काल्न में भी इस प्रकार की 
मूत्तियों वरावर मिलती हैं (६८६); और 
आगे गुप्त कल्ला में भी तथा उसके उपरांत चंदेल कला में 
भी इस प्रकार की मूत्तियाँ देखने में आती हें* । 

$ ५१, इसके उपरांत जो दूसरा बड़ा अर्थात्त गुप्त काल 
आया, उसमें हमें सामाजिक बातें में सहसा एक परिवत्तन 

नल दिखाई देता है। गुप्त शिल्रालेखों में 
गी का पावनत्रता « छ् 
इसे यह लिखा हुआ मिलता है कि 
मे श्र सॉड़ पविन्न हैँ और इनकी हत्या नहीं होनी 
चाहिए। इस प्रकार की धारणा का आरंभ संभवत: नाग 
काल में हुआ था। छुशन त्लोग गाौओं आर साँड़्ों की 
हत्या करते थेरे | पर भार-शिवों के लिये सॉड़ एक पवितन्न 
चिह के रूप सें था ओर यहाँ तक कि वे स्वयं अपने आपको 
भी नलंदी मानते थे। संभवत: डन्तके कारण उनके सारे 
साम्राज्य में सॉड़ पवित्र माना जाने लगा था और यहीं से 


गंगा और यमुना 








१, कनिंधम /&. 5. ४. २१, २६. कर्निघम ने जिस फायक का 
उल्लेख किया है, वह आजकल खजुराहो के म्यूजियम या अजावबधर 
के द्वार पर लगा है | 

२. देखो आगे युप्तों के प्रकरण मे कुशनों के शासन का विवरण 
($ श्थ६ ख।) 


( १३३ ) 


मानों उनका काल उस पिछले गजनीतिक काल से 
अलग होता था, जिसमें कुशनों की पाकशासा के लिये आस 
है।श पर सॉँड मारे जाते थे । गुप्त काल मे राजाओं के। इस 
बात का गर्व रहता था कि हम साँडो और गैाओं फे सक्षम 
हैं, और इस प्रकार वे कुशनों के शासन की सुझावल्षे में स्वय 
अपने शासन की एक विशेषता दिसलाते थे। आधुनिक 
हिंदुस्व की नींव नाग सम्रादों ने रखी थी, वाकाटकों ने उस 
पर इसारत खडी की थी, और गुप्तों मे उसका विस्तार 
फिया था। 


शी ४० 


दूसरा भाग 


0 
वाकाटक राज्य (सन्‌ २४८-श८४ इं०) 
वाकाटक साम्राउ्य (सन २८४-३४८ ६०) पार परवर्त्ती 
बाऊाटक काल (सन्‌ ३४८-५५० ई०) के सबंध 

में एक परिशिष्ट* 

चाऊफाटकलकामस्य क्रमप्रापनुूपश्रिय --वाफाटक मोहर । 

39 वाक्काटक 
8 ५२ वाकाटर शिक्षाज्षेसों आदि से नीचे लिखी बातें 
भल्ी भाँति सिद्ध होती हैं। ससुद्रगुप्त की विजयो से प्राय 
बासाटक और उनका एक से! वर्ष पहले बाकाटक नाम का 
0 3 एक राजवश हुआ घा | इस राजवश 
का पहला राजा विध्यशक्तिर नाम का एक ब्राह्मण था। 





१ बाज़ादयों का परप्र्ती इतिदास ( सन्‌ ३४८-५४० ६० ) इसम 
टूसलिये सम्मिलित कर लिया गया है कि एऊ ते उसका सास्क्ृतिक 
दृष्टि से महच्य था ओर दूसरे और कहीं उसया वर्णन भी नद्दा हुआ था। 

२ चान पडता है कि यर उसका असली नाम नहीं था, पल्कि 
राज्याभिपेफक के समय धारण किया हुआ जमिपत नाम था, और उस 
देश फे नाम पर रुपा गया था जिस देश मे उसकी शक्ति का उदय 
हुआ था। 


( १३६ ) 
इन राजाओं का गोत्र विष्गुवृद्ध था आर यह भारद्वार्जा का 
एक उप-विभाग है। इस राजवंश का दूसरा राजा प्रवरसेन 
था; और उसके उपरांत जितने राजा हुए, उन सबक नामें 
के अत में सेन शब्द रहता घा। विंध्यशक्ति का पुत्र 
प्रवरसेन था और आगे इसका उल्लेख प्रवरसेन प्रथस के 
नाम से होगा । इसने केवल चार अख्वमेब यज्ञ ही नहीं 
किए थे, बल्कि भारत के सम्राट की उपाधि भी घारण की 
थी। इसने इतने अधिक दिना तक राज्य किया था कि 
इसका सबसे बड़ा लड़का गातमीपुत्र सिंहासन पर बैठ ही 
नहीं सका और इसका पाता रुठ्रसेन प्रथम इसका उत्तरा- 
घिकारी हुआ। इसका पुत्र गातमीपुत्र एक न्राह्मणी के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जैसा कि स्वयं उसके नास से दी 
स्पष्ट है। परंतु स्वयं गातमीपुत्र का विवाह भव नाग 
नामक एक भार-शिव ज्ञत्रिय राजा की कन्या के साथ हुआ 
था। उसकी इसी ज्षत्राणी पत्नी के गर्भ से रुद्रसेन का जन्म 
हुआ था जो प्रवरसेन प्रथम का पोता और भव नाग का 
नाती था। हमें इसको रुद्रसेन प्रथम कहना पड़ेगा, क्योंकि 
प्राचीन हिंदू-धर्मशासत्र के अनुसार उसी वंश में यह नास 
और भी कई राजाओं का रखा गया था; और यह एक ऐसी 
प्रथा थी जिसका अनुकरण शुप्तों ने भी किया था। रुद्रसेन 
का पुत्र प्रथिवीपेण प्रथम था और उसके समय तक इस 
राजवंश को अस्तित्व में आए १०० वर्ष हो चुके थे। यथा-- 


( १३७ ) 
चर्ष शतम्‌ अभिवद्धम्ान-काप दड-साधन व । 

अर्धातू--जिसके काप शऔर दड-साधन--शास्न के 
साधन--एक सी ब लक बराबर बढ़ते गए थे । 

इस प्रूथिवीपेण ने--जिसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, वीरता 
और उत्तम शासन की बहुत प्रशसा की गई है---कुतल के राजा 
को अपने अधीन किया था। यह कुतल देश कर्नाठक देश 
श्रौर कदब राज्य का एक अग था, और इस कदव राज्य फे 
सबध की बातें हम श्रागे चल्लफकर बतलावंगे। प्ृरथिवीपेण 
प्रधम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चद्रगुप्त द्विवीय 
चिक्रमादित्य की कन्या से हुआ था जिसक्रा नास प्रभावती 
गुप्त था। इस प्रभायती गुप्त का जन्म सम्राज्ञी कुबेर नागा 
के गर्भ से हुआ था जे। नाग वश की राजकुमारी थी । जब 
प्रभावती सुप्त के पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुईं, तब वह 
अपने अटपवयस्क पुत्र युवराज दिवाफरसेन की अभिभावक 
चनकर राज्य का शासन करती थी ]) जिस समय राजमाता 
प्रभावती गुप्त ने पूनावाले दानपत्र प्रस्तुत किए थे, उस समय 
उसके पुत्र दिवाकरसेन की अ्रगस्था तेरह वर्ष की थीं। 
दिवाकरसेन के उपरात उसका जो दूसरा पुत्र दामेदर- 
सेन-प्रवस्मेन गद्दी पर बैठा था, उसके अभिभावऊ के रूप में 
भी प्रमावती ने कुछ दिनों तक शासन किया था। इस 


१ चमक, दूदिया और पालायाद के प्लठ (देखो $ ६१ के | ) 


( १श८ ) 
दामाद्रसेन-प्रवरसंन ने भी १७ वर्ष की अवस्था में एक 
धेापणापत्न निकाला था जा हम लोगों का मिला है* । इस 
देहरे नाम दामादरसेन-प्रवरसेन से सिद्ध होता है कि इन 
राजाओं में दे। नाम रखने की प्रथा थी। एक नाम ते 
राज्याभिषेक से पहले का होता था श्रौर दूसरा नाम राज्या- 
भिपेक के समय रखा जाता था, जिसे चंपा (कंबे।डिया) के 
शिलालेख में अभिषेक-नास कहा गया हें | इसी प्रकार 
गुप्त सम्राट चंद्रमुप्त द्वितीय के भी दे नाम थे--एक देवगुप्त और 
दूसरा चंद्रगुप्ते । दामेदरसेन-प्रवरसेन ने २५ वर्ष की 
अवस्था में राज्याधिकार अपने हाथ में लिया होगा, क्योंकि 
शाल्रो में राज्याभिपेक की यही अवस्था वतत्ाई गई है: । 
इस प्रकार अपने दे पुत्रों के अल्पवयस्क रहने की दशा में 
प्रभावती गुप्त ने संभवत: २० वर्षों तक अभिभावक्र रूप सें 
राज्य किया हेगा। न ते कभी प्रभावती गुप्त ने श्र न 
वयस्क होने पर उसके पुत्र ने ही गुप्त संवत्‌ का व्यवहार 
किया था। अत: हम निश्चयपूर्तवक यह मान सकते हैँ कि 
उस समय वाकाटकों की ऐसी स्थिति हा गई थी कि चंद्रगुप्त 








पूनें के दूसरे प्लेट । 7, 0. ४३, ४० ४फ. 

डा० आर० सी० मजुमदार कृत (9॥7]09 ( चपा ) नामक 
अंगरेजी गंध, प्रू० १५७७ | 
३. ते, 3. 0 ह. 8. खड श्८, ए० इ८ | 
४, हिंदू-राज्यतत्र, दूसरा भाग, $ २४३ ) 


( १३< ) 


द्वितीय और उसके उत्तराधिकारिये के शासन-फाल में वाफा- 
टठर राज्यों में गुप्त सवत्‌ का व्यवहार करने की आवश्यकता ही 
नहीं द्वाती थी। यथ्यपि समुद्रगुप्त के उपरांत वाऊाटक लोग 
गुप्तों के साप्नाज्य से थे, तो भी वे लोग पूरे स्वतत्र राजा थे । 
अजता फे शिलालेसों और बालाघाट फे दानपत्नों से यह 
भी स्पष्ट है कि इन लेगों के निजी फरद राजा भी थे प्रौर 
वे स्वय ही थुद्ध तथा सधि करते थे । उन्होंने त्रिकूट, कुतल 
और आध्र आदि देशों की राजाओं पर घिजय प्राप्त की थी 
आर उन्हें श्रपना करद राजा बनाया था। उनका राज्य 
बुदेलयड की पश्चिमी सोमा से, जहाँ से बुदेलसड शुरू 
होता है श्र्थात्‌ श्रजयगढ श्र पन्ना से, आरम दाता था, 
ओऔर समस्त मध्य प्रदेश तथा वरार में उन्फा शाज्य था। 
ब्रिकूट देश पर भी उन्हीं का राज्य था जे उत्तरी फांकण में 
स्थित था और वे समुद्र तक मराठा देश के उत्तरी भाग के 
भी स्त्रामी थे। वे कुतल श्र्थात्‌ कर्नारफ श्रार अपर देश के 
पडासी थे। वे विष्य फी सारी उपत्यका और विध्य तथा 
सतपुडा के बीच की तराई पर, जिसमें सैऊल पर्वतमाला भी 
सम्मिलित घी, प्रत्यक्त रूप से शासन करते घं। अजता 
घाटो से द्वाऊर दक्षिण जाने का जे! मार्ग था वह भी उन्हीं के 
अधिफार में था। उनके साम्राज्य में दक्तिण काशल, अ्राध्र, 
परिचमी सालवा और उत्तरी द्वैदरायाद ($७३ पाद टिप्पणी) 
सम्मिलित घा। आर मार-शिवो से उत्तराधिकार में उन्होंने 


कः ( १४० ) 


“जो छुछ पाया था, वह इससे अलग था। इस प्रकार उनके 
प्रत्यक्ष शासन में बहुत बड़ा राज्य था जा समुद्रगुप्त के शासन- 
काह्न में कम हो गया था, पर उसके बादवाले शासन-काल 
में वह सब उन्हें फिर से वापस मिल गया था। बल्कि 
वहत कुछ संभावना ते इसी बाव की ज्ञान पड़ती है कि 
वह सब अश उन्हें स्वयं ससुद्रगुप्त के शासन-काल में ही 
बापस मिल्त गया था. क्योंकि कदंव का जा नया राज्य 
स्थापित हुआ था. उसके साथ प्रथिवीपेण प्रथम ने युद्ध किया 
था और वहाँ के राजा का अपना श्रधीनस्थ वना लिया 
था (90८२. २०३) | 

& ५३, जब तक पुराणों की सहायता न ल्ली जाय और 
भार-शिव साम्राज्य के अधीनस्थ भारत का इतिहास न देखा 
जाय तब तक उनके इतिहास के अधिकांश का कुछ पता 
नहीं चलता। इन्हीं देनों की सहायता से अब हम थहां 
वाकाटक इतिहास की बातें बतलाते है। वास्तव म॑ यह 
भारत का प्राय: अर्डध शताब्दी का इतिहास है जिसे हमें 
वाकाटक काल कहना पड़ता है। एक ते काल के विचार 
से इसका महत्त्व बहुत अधिक है; ओर दूसरे इसलिये इसका 
महत्त्व है कि इससे परवर्त्ती साम्राज्य-काल अथात्‌ गुप्त 
साम्राज्य के उदय और प्रगति से संबंध रखनेवाली बहुत सी 
बातो का पता चलता है। सीसा तथा विस्तार की दृष्टि से 
भी और संस्कृति की दृष्टि से भी गुप्तों ने केबल उसी 


( १७१ ) 


साम्राज्य पर अधिकार किया था जो प्रवरसेन प्रथम स्थापित 
कर चुका था। यदि पहले से वाकाटक साम्राज्य न होता 
ते फिर गुप्त साम्राज्य भी न होता | 

6 ५४ प्रवस्सेन प्रथण वह पहला राजा था जिसने 
प्राचीन सनातनी सप्राटा की उपाधि “द्विरश्वमेघयाजिन!” 
( दे अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले ) का परित्याग किया 
था। प्राय पाँच सी वर्ष पूर्व आर्याव्त के सम्राटू पुष्य- 
मित्र शुग मे तथा दक्षियापथ के सम्राट श्री सातकशि 
प्रथम ने यह उपाधि कई सौ वर्षों के उपरात फिर से 
धारण करना आरभ किया था। सम्राट प्रवरसेन ने 
चार अश्वमेध यज्ञ किए थे श्रार साथ ही बृहस्पति सब 
भी किया था जा केवल ब्राह्मण हो कर सकते थे। 
इसके अतिरिक्त उसने कई बाजपेय तथा दूसरे यज्ञ भी 
किए थे । भार-शिव लोग सम्राटू की उपाधि नहीं 
घारण करते थे, परतु प्रवरसेन ने सम्राटू की उपाधि भो 
घाणा की थी, ओर वह इस उपाधि का पूर्ण रूप से पात्न 
भी था, क्योकि उसने दक्षिण पर भी अपना अधिकार 
जमाया था (86८२, १७६) और ऐसी मफक्षता प्राप्त की 
थी, जैसी मार्य सम्राटों के उपरांत त्व तक कार किसी 
से प्राप्त नहीं की थी। हमें पता चलता हे कि उत्तरी 
दक्षियापथ का बहुत बडा अश उसके साम्राज्य के अतर्गत 
झा गया था | 


( १४२ ) 


& धूप यद्यपि यह बात देखने में विन्त्ण सी जान 
बड़ती है, पर फिर भी यह ते संभव है कि भारतीय इतिहास 
की आधुनिक प/्य पुस्तकों में अब 
तक वाकाठक साम्राज्य के संबंध में एक 
भी पंक्ति न लिखी गई हा।, पर यह संभव नहीं था कि पुराणों 
में राजाओं और राजवंशों के जेः विवरण दिए गए हैं, उनमें 
विंध्वशक्ति और प्रवस्सेन के राजवंश का उल्लेख न है| 
चार चार अश्वमेध यज्ञ करना कोई सामूली वात नहीं थी; 
अर न किसी व्यक्ति का सम्राटू की उपाधि घारण करना 
और अपने आपको सांघाता तथा वसु का सम-कत्त वनाना 
ही काई सामान्य व्यापार था। जिन पुराशों ने भारत में 
राज्य करनेवाले विदेशी राजकुलों तक का वर्णन किया है, 
वे प्रवरसेन और उसके वंश को कभी भूल नहीं सकते थे; 
अर वास्तव में बात भी यही है कि वे उन्हें भूले नहों हैं। 
तुखार अर्थात्‌ कुशन राजवंश के पतन का उल्लेख करने के 
उपरांत तुरंत ही उन्हेंने विंध्यकों के राजबंश का डर्लेख 
किया है और उस वंश के मूल पुरुष का नाम उन्होंने विंध्यशक्ति 
दिया है और उसके पुत्र का नाम प्रवीर बतलाया है। 
कहा गया है कि यह नास बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित 
है श्र इसका शब्दाथ है--बहुत बड़ा वीर। पुणणों 
में उसके वाजपेय यज्ञों का भी उल्लेख है; और वायु 
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पुराण और वाकाटक 


( १४३ ) 


है", वाजपेय शब्द के स्थान मे वाजिमेघ शब्द सिल्लता है जिसका 
अर्थ अश्वमेध ही है और यद्द शब्द भी वहुवचन से रखा गया 
है-..वाजिमेपैश्वर । सस्क्ृत व्याफरण के अनुसार इस शब्द 
का अ्रथे यह है कि उसने तीन या इससे अधिक अश्वमेध यज्ञ 
किए थे। उसका शासन-फाल ६० वर्ष बतलाया गया 
है। ययपि यह काल बहुत विस्तृत है, हे भी एक त्ते 
वाकाटक शिलालेसों से और दूसरे इस बात से इसका 
समर्थन द्वाता है कि अ्श्वमेध यज्ञ एफ तो बहुत दिना तऊ 
होते रहते हैं और दूसरे बहुत दिनों के अ्रवर पर होते हैं, 
और इसलिये चार अश्वमेध यज्ञ करने में ४०-५० वर्ष 
अवश्य ही लगे दोंगे। तीन बाते से इस सिद्धात का पूर्ण 
रूप से समर्थन द्ोता है--(१) विध्यशक्ति और प्रवीर के उदय 
का समय जो पुराणो में मुप्तों से पटले और तुसारे के बाद 
आता है, (२) इस राजवश के मूल पुरुष फे नाम दोनों 
स्थानों में एक ही हैं, और (३) वाजिमेधें शऔर प्रवीर के 
चहटुफाल प्यापी शासन का उन्लेस । श्रौर इसके साथ वह 


१ पारजिटर द्वारा सपादित वायु घुसाण या मत डा० हालवाले 
ब्रह्माट पुराण के मत से पूरी तरह से मिलता है। जाज फल ब्रह्माठ 
पुराण वा जो मुद्रित सस्फ्रण मिलता है, यट सशोधित सस्करण है। 
ब्रह्माड पुराण वी इस्त लिखित प्रति इतनी दुर्लभ देकि न ते वह 
मि० पारजिटर के ही मिल सकी और न मुके ही । 

३ पारजियर कृत एिप्राधा4 7४४६ पु० ५०; टिप्पणी ३५ | 
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प्रस्परिक संबंध भी मिला लीजिए जे पुराणों में नाग 
राजवंश और प्रवससेन में उसके प्रपोतन्न के द्वारा स्थापित 
किया गया है और जिसका मैंने अभी ऊपर विवेचन किया 
है। इस प्रकार जब ये दोनों एक ही सिद्ध हो! जाते हैं, 
तब हमें पुराणों में वाकाठकी का वह खाता इतिहास 
मिल जाता है जा स्वयं शिललिखें में भी पूरा पूरा 
नहीं सिलता । 
९ ५६, इस वात में कुछ भी संदेह नहीं है कि वाका- 
टक लोग ब्राह्मण थे। उन्हेंने इृदस्पति सब किए थे जे। 
बाकाटके का मूल केवल ब्राह्मणों के लिये ही हें श्रै।र त्राह्मण 
निवास-स्थान ही कर सकते हैं। इृहस्पति संब के 
इस विशिष्ट रूप के संबंध मे कभी कोई परिवर्तन सही हुआ-- 
कभी यह नहीं साला गया कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त श्रैर 
ले।ग भी बृहस्पति सब कर सकते हैं। उनका गेत्र विष्णु- 
बुद्ध भी ब्राह्मणों का ही गाज दे और जो अब तक महाराष्ट्र 
प्रदेश के ब्राह्मणों में प्रचलित है । इसके अतिरिक्त 
विंध्यशक्ति का स्पष्ट रूप से ट्विज या ब्राह्मण कहा गया है--- 


१ इस सूचना के लिये में प्रा० डी० आर० भाडारकर का 
अनुग्ददीत हूँ । 

२ ै, 0. 5. छू. खंड ४, ह० १२५ और १४९८ की पाद- 
व्प्पिणी | प्लेट ४७ | 
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स्थान का लोजिए | पुराणों में इसे विध्यक या विध्य देश 
का राजवश कहा गया है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हा जाता 
है कि ये लेग पिध्य प्रदेश ऊे रहनेवाले थे, और आगे विचार 
करने से उनके ठीफ निवास-स्थान का भी पता चल जाता 
है। विध्यक या वाफाटक लोग किलकिला नदी के तट 
फ्रे या उसके आस-पास के प्रदेश को रहनेवाले थे (किज्तकिला- 
>याम्‌)। छुछ लोग यही समभते द्वोगे कि यह वह्दी नदी है 
जे नक्शे में केन के नाम से दी गई है, पर इसमें कल्पना के 
लिये काई स्थान ही नहों रह जाता, क्योंकि मेरे मित्र (अब रव०) 
राय बहादुर द्दीराज्ाल ने स्वय किलकिला देखी है जे 
पन्ना के पास एक छोटी नदी है और जो अपने स्वास्थ्यनाशक 
जल के लिये बदनाम है? । इस प्रफार हम फिर उसी प्रज्य- 
गठ और पन्नावाले प्रदेश मे आ पहुँचते दें जहाँ वाकाटको 
के सबसे प्राचोन शिलालेफ़ मिले हैं श्रार यह वही गज-नचना 
का प्रांत है। विदिशा के नागा और प्रवीरक का उत्लेस 
करते समय भागवत पुराण में इन सबफो एक ही वर्ग में 





# टस नदी का पूरा पियरण मुके सतना (रीपोँ) के शीसुक्त शारदा- 
प्रसाद ने लिख भेता है चिससे मुझे पा चला कि मने इस नाले 
के दे जार प्रिना उसका नाम जाने ही, उसकी तलाश में, पार 
क्या था। यह माला पन्ना से दाजर पहता है। नागाद से 
पता जाते समय इसे पार फ़रना पडता है। यह्द एफ मँकरा नाला 
है। देशो प० १४ की पाद टप्पगी। 


५० 
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रखकर “किलकित्ता के राजा लोग” कहा है। इसका अभिप्राय 
यही है कि उक्त पुराण पूर्वी मालवा, विदिशा ओर किल्लकिल्ला 
को एक ही प्रदेश मानता है या पूर्वी मालवा का भी किल- 
किला के ही अंतर्गत रखता है । इस प्रकार सभी सम्मतियों 
के अनुसार इस राजवंश का स्थान बुंदेलखंड में ठहरता है। 
6 ५४७, अब हमें वाकाटक शब्द के इतिहास पर भी 
कुछ विचार कर लेना चाहिए। वाकाटकानाम्‌ महाराज 
श्रो अमुक अमुक आदि जे। पद मिलते हैं, उनका यह अभि- 
प्राय लह्दी है कि अम्ुक अमुक नाम के राजा वाकाटक जाति 
के राजा थे; बल्कि इसका अश्निपग्राय केबल यही है कि 
अम्तुक अमुक सहाराज वाकाटक राजवंश के थे। बहु- 
वचन रूप वाकाठकानास्‌ का अस्निप्राय ठीक उसी प्रकार 
केवल “वाकाटक राजवंश का” है?) जिस प्रकार कदंबों 
के संबंध सें कदंबवानास्‌ का ओर उनके सम-काल्नोन पत्लवो 
के संबंध में पल्लवाण* (प्राकृत शब्द है जिसका अभिप्राय है 
पन्नबां का) का अभिप्राय होता है। “भारदायो पल्लवाण शिव- 
खंड वसो” सें “परलवें का” पद बिल्कुल स्वतंत्र हैरे। इस 


३ प्रथिवापेण द्वितीय के वालाधाय्वाले प्लेटों का संपादन करते 
समय कीलहाने ने इस वात पर जार दिया था। ऊ#, १. खंड ६, 
४० २६६ | 
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परफरार वाकाटक किसी जाति का सूचक नाम नहों है, बल्कि 

ह एक वैयक्तिक वश-नाम है। वाफझाटक शब्द का अ्रथ है- 
वाकाठ था वकाट नामऊ स्थान का निवासी, जैसा कि समुद्र- 
गुप्त के शिलालेग में महाक्नातारर्य आशलऊ और पैछापुरफ 
आदि शब्दों से महाकांतार का, जेोशल का, और पिछापुर का 
रतनेवालए सूचित हाता है। । वश नाम त्रैफूटफ ठोक इसी फे 
समान है। मुझे ओडला राज्य के सयसे उत्तरी भाग में चिर- 
गॉय से छ मील पूर्व काँसी के जिले में वागाठ नाम का एक 
पुराना गाँव मिला था | उसके पास हो विजार नाम का एक 
कौर गाव है और प्राय बागाट क॑ साथ उसका भी नाम 
लिया जाता है। लेग विजार-बागाठ कहा करते हैं। 
बह ओोडछा की तहरालो तहसील में है। यह फयना और 
दुगरई नाम की दो छोटो छोटो नदियें के बोच में है जो 
आगे जाकर बेतवा मे मिलती हैं। यर ब्राह्मणों का एक 
बडा और बहुत पुराना गाँव है और इसमे अधिरतर भागार 
प्राह्यप रहते ह। लोगे में प्राय यही भाना जाता है कि 
महाभारत के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण वीर द्रोणाचाय का यह गाँव 
है। वहाँ दो बडी गुफाएं हैं। लोग मुकसे कहते थे कि 
वे प्राय २५ गज चाडी और ३० गज लगी हैं! मेंने 
यह भी सुना था कि वहाँ बहुत सी मूर्ततियाँ हैं। उन 
मूर्तियों! का जे! बन मैने सुल्य था, उससे से ऐसा जान 

१(र्य छ० २३८ 





( १४८ ) 
पड़ता था कि वे मूत्तियाँ गुप्त काल को हे । आज तक कभी 
काई पुरातत्ववेत्ता उस स्थान पर नहीं गया है। यदि 
वहाँ अच्छी तरह खोज आर खुदाई आदि की जाय ते वहाँ 
श्रमेक शिलालेख तथा सूल्ववान्‌ अवशेष मित्र सकते हैं । 

& प्र७ के. जास पड़ता है कि पुराणों के अछुसार जिस 
न्ाह्मण का पहले-पहल राज्यामिपेक हुआ था, जा इस राज- 
वंश का मूल पुरुष था आर जिसने अपना उपयुक्त नाम विंध्च- 
शक्ति रखा था, उसने अपने राजवंश की उपाधि के लिये अपने 
नगर या गाँव का नास चुना घा। अमरादवी में एक यात्री 
का लेख सिल्ाा है जिससे एक सासान्‍य नागरिक से छे० पू० 
सन्‌ १५० के लगभग अपने आपको वाकाटक अधात्‌ 
वाकाठ का निवासी बतलाया हैं* ओर इससे सिद्ध होता 
है कि वाकाट एक बहुत पुराना कसवा था। संभव है कि 
उस समय भी वहाँ के ब्राह्मण के इस बात का गये रहा 
हे। कि हमारा कसवा द्रोणाचार्य का निवास-स्थान है; ओर 
ट्रोणाचाये भी वाकाठकों की तरह भारद्वाज ब्राह्मण ही थे । 

6 प्र८, प्राचीन पुराणों सें विंध्यक जाति का वर्णन नहों 
है; परंतु सत्स्यपुराण के एक स्थास के पाठ की भूल के कारण 

किलकिला बचना: विष्णुपुराण भी शड़बड़ी में पड़ गया 
अशुद्ध पाठ है है। सत्स्यपुराण मे जहाँ आंध्रों की 


2 रे 


सूची समाप्त हो गई है ओर उनके सम-कालीन राजवंशों का 


८2॥7 





२. की. 4. खंड १५, प्ृ० २६७, श्छवाँ शिलालेख | 
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उल्लेय अपसरभ हुआ है, पहों अध्याय २७२, श्लेफ २४ में 
लिया ऐ--तेपुत्सन्नेषु कालेन तत किलकिला नपा । इस 
पक्ति के साथ भत्स्य पुराण में इस प्रररण का अत हो 
गया है और आगे २५वें श्लोक से यवन शासन का वर्णन 
आरभ हुआ है जिससे वहाँ कुशन शासन (योच, योवन) 
का अमिप्राय है) । इस वर्णन की पहली पक्ति का विष्णु- 
पुराण ने किलकिला राज्ञाओ्रे के चणन के साथ मिला दिया 
है, श्रार मत्स्य पुराण की दूसरो पक्ति यह पै--भविष्यन्तीह 
यवना धर्मता कामतेोथत । बिप्णुपुराण के कर्त्ता ने इन 
देने पक्तियों फा अन्वय इस प्रकार किया है--तेपुर्छन्नेपु 
कैलकिला यवना भूपतयो भविष्यन्ति मूर्ड्धाभिपिक्तस्‌ तेषा 
विध्यशक्ति | इस विपय में भागवत में विष्णुपुराण का 
अनुफरण नहों फिया गया है श्र विष्णुपुराण के टीका 
कार ने एक दूसरा पाठ दिया है श्र उसकी शुद्ध 
व्याख्या इस प्रकार की है कि विध्यशक्ति उस पाठ के अलु- 
सार क्षत्रिय अर्थात्‌ हिंदू राजा घा। टीकाकार ने दूसरा 
पाठ इस प्रकार दिया है--विध्यशक्तिमूदांभिपिक्त इति पाठे 
ऋतन्निय मु्य इत्यथे । इस दूसरे पाठ से यह नहों सूचित 
होता कि विध्यशक्ति भी फैलकिल यबनें में से घा। यह 
भूल विल्लकुत्त स्पष्ट है और इसलिये हुई है कि यवना शाब्द 


* ते 8 0 के 8 सउ श्८, 9० २०१। 
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का मत्स्यपुराणवाली दूसरी पंक्ति क॑ कैलकिला: शब्द के 
साथ मिला दिया गया हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि यह संगत पाठ नहीं है, बल्कि योंही रख दिया 
गया है। विष्णुपुराण की सभी प्रतियों मे टीकाकार का यद्द 
उठ्लेख नहीं मिलता था कि केलकिल लेाग यवन थे। कुछ 
प्रतियों में उसे यह पाठ विल्नकुल मिला ही नहीं था, जैसा 
कि मि० पारजिटर की भी 'जः (॥) वाली विष्णुपुराण प्रति में 
नहीं मिला था* । जान पड़ता दै कि जब आगे चलकर फिर 
किसी ने विष्णुपुराण का पाठ दोहराया आर मत्स्यपुराण के 
पाठ के साथ उसका मिल्लान किया, तव उससे पाठ को उस 
भूल का सुधार किया जिससे केल्किलें को यवनों के साथ 
सिल्ा दिया गया था। प्रकट यही होता ह कि मूत्न प्रति मे 
इस स्थान पर यवनां का उल्लेख नहीं था आर वह बाद मे 
मिलाया गया था । 

6 ५७, पुराणों में विंध्यशक्ति के उदय का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि विंध्यशक्ति किलकिला के राजाओं में से 
था। यह बात स्पष्ट है कि यहाँ पुराणों 
का अभशिप्राय नागा से है जिनका 

डस समय किल्लकिल्ला के साथ बहुत संबंध था, क्‍योंकि उन्तका 
नास विदिशा बृप से बदत्तकर किलकिल्ता वृष हो गया था, 


विध्यशक्ति 





१. #., (, प्र० ४८, पाद-टिप्पणी ८२ | 


( १४१ ) 


तच्छुनेन च फालेन नत फिलकिलाान्चूपा । 


तत फि(फ्रे)लजिलेभ्याश्च विन्ध्यशक्तिमंधिष्यति ॥ 
५ र ५ 2 


क्षपान चैंदेशकाश्चापि भविष्याश्च निवोाधत' | 


भागवत में इसी प्रश्नार परवर्त्ता चागो का वर्णन किया 
गया है श्र किलकिला के राजाओ का वर्णन भूतनदी से 
आरभ करते हुए कहा गया है-- 


फ़िलफिछाया चुपतयो भूतनन्दोथ पशिरि । 
शिशुनन्द्िण्च तदुश्राता यशानन्दि ध्यीरफ * ॥ 


पुराणों में श्रवीर का किनकिल्ला बृपों के अतर्गत प्र्धात्‌ 
पूर्वी चुदेलसड भर बधेलसड फे मार-शिवों के साथ रखा है। 

जा यह कद्दा गया है कि किलकिला के राजाओं में से 
विष्यशक्ति एक राजा हुआ्ला घा, उसरझा अभिप्राय यट दै कि 
वह किलकिला फे गाजाओं के माने हुए करद राजाओं में था 
उनके सघ के एक सास सदस्यों में से घा। वाफ़ाट्फ़ों के 
जे राजकीय लेस श्रादि है, उनमे विध्यशक्ति का नाम छोड 





१ थासुपुगण, श्लोाफ २४८--३६०॥ मिलासो अह्याइपुराण, 
इलाक १०८, १७६ । 

२ इलाज ३२, ३३ भागयाों में इस यात या उल्लेस छाड 
दिया गया है कि यश नदी झौर प्रपीर के बीच म और राजा भी हुए. थ | 


( १४० ) 

दिया गया है ओर अपने स्वतंत्र राजाओं क॑ वंश का प्रवर- 
सेन से आरंभ किया गया हैं: आर इसी से यह वात प्रसा- 
शित होती ह कि राष्ट्रीय संघटन क्री दृष्टि से विव्यशक्ति 
एक अधीनस्थ राजा था। केवल अजंता की गुफा वाले 
शि्षालेख में (गुफा नं० १६) वंश का जा इतिहास (च्िति- 
पानु-पूर्वी । दिया गया है, उसी सें कहा गया हैं कि वाकाटक 
वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति घा--वाकाटकर्व॑शकेंतु: | 
इस वरणन से यह प्रकट होता हे कि विध्यशक्ति, जिसकी 
शक्ति वड़े बड़े युद्धों सें विजय प्राप्म करने से बढ़ी थी ओर 
जिसने अपने वाहुबल से एक नए राज्य की स्थापना की 
थी, जा वाकाटक वंश का कंतु था ओर जा जन्म भर कट्टर 
ब्राह्मण वना रहा ( चकार पुण्येपु पर प्रयक्षम्‌ ), वच्तुत: किल- 
किला के वृषों का एक सेनापति था। उसने अपने वंश 
की उपाधि के लिये अपने सृूल निवास-स्थान का जो नाम 
चुना था, उससे सूचित होता हैं कि वह एक सासान्य 
नागरिक था और किसी राजवंश में उसका जन्म नहीं हुआ 
था। विंध्य तथा अपने निवास-स्थान वाकाट के साथ 
अपना संबंध स्थापित करने सें उसे देशभक्ति-जन्य आनंद 
होता था। स्वयं विंध्यशक्ति भी एक गढ़कर वनाया छुआ 
नाम मालूम होता है। जान पड़ता है कि आंध्र तथा 
नेपथ विदुर देशों में उसने बहुत से स्थानों पर विजय प्राप्त 
करके उन्हें अपने अधिकार में किया था (66७५, ७६ क) ! 


( १५३ ) 


8 ६० जिस राजधानी में प्रवरसेन प्रथम राज्य करता 
था, वह चनका थो (६२४), और पुराणो के वर्णन से यह 
प्रफठ द्वोता है कि वह नगरी परले से 
ही वत्तमान थी प्रवरसेन की वसाई हुई 
नहों थी। जान पडता है कि यदि नागों ने उम नगरी की 
स्थापना नहीं की थी ते बह ऊूम से ऊम विध्यशक्ति की स्थापित 
की हुई अवश्य थी (6२४ पाद टिप्पणी)। आजकल गज्ञ नचना 
नाम का जो पुराना श्रौर किलेबदीवाला कसवा है, वही मेरी 
समझ में पुराना चनका या फाँचनका नाम का स्थान है जह 
चाफाठफ लोग राज्य करते थे। वह सामरिक दृष्टि से जिस 
स्थान पर और जिस ढग से बना है, उससे यही सूचित होता 
है कि वह फिसी नवीन शक्ति फऊा बनवाया हुआ था शऔर 
नवीन धारण किए छुए 'विध्यशक्ति” नाम की भी इससे 
सार्थकवा हो जाती है, जिसस सूचित होता है कि विध्य ही 
उसकी वास्तविक शक्ति थी। जनरल कनिधम न॑ गज नचना 
की स्थिति का जे वर्गन किया है, वह इस प्रकार है-- 

“ज्ञाचना नाम्॒ का छोटा गाँव गज नामक फसवे के 
पश्चिम में दे मील की दूरी पर है और यह गज कसपा 
पन्ना से दक्षिण-पूर्व २५ मील और नाथोद से दक्षिण- 
पश्चिम १५ मील को दूरी पर है। 
जिस स्थान को नचना कहते है, वष्ट बहुत सी इंटों 
से ढका हुआ है, और गज्ञ से नचना का जे सडक जाती 


राजधानी 


( १५४ ) 


है, उस पर 5टे की वनी हुई इसास्तों के बहुत से खँडदर 
हैं। लोग कहते हैं कि कृघ्र (नचना के किले का पुराना 
नाम) प्राचीन काल्न में वहुत बड़ा नगर था आर वहों उस 
देश के राजा की रजधानी थी। नचनावाल्ें स्थान के 
ले।ग अब तक खास कूथर कहते हैं ।........ . यह भी कहा 
जाता हे कि कूथर के किले से सतना या गारेना नाला तक 
एक सुरंग है। यह नाला नचना से हाता हुआ बहता 
है और गंज से ११ मील दक्षिण-पश्चिम कियान या कंन 
नदी में मिलता हैं। यह स्थान एक घाटी कं द्वार 
पर पड़ता है और बाहरी आक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम 
ओर दक्तिण की ओर पीछे हटकर विंध्य की पहाड़ियों 
में अपनी रक्ता के लिये ज्ञाकर रहने का इसमें अच्छा 
स्थान हे |! 

इस स्थान की पहचान पार्वती और चतुर्संख शिव के 
उन दोनों मंदिरें से होती है जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके 
हैं आर जिनके द्वारों पर गंगा और यमुना की सूर्चियाँ हैं। 
गंगा ओर यमुना की सूत्तियाँ बनाने की कल्पना विशेष रूप 
से वाकाटकों की है जो उन्हेंने भार-शिवो से प्राप्त की थी। 
यह स्थान प्रथिवीपेण प्रथम के तीन शितलालेखां के लिये 








१ कनिंधम 0, 5. ह॥. खड २१, प्ृू० ६५। इसका शुद्ध रूप 
नाचना हैं, नाथ्ना नहीं | 


( १५४५ ) 


भी प्रसिद्ध है। भारतीय स्थापत्य कौर तत्षण फला के 
इतिहास में ये मदिर अनुपम है और इन्हीं से उस कला 
का प्रारभ दाता है जिसे हम लोग गुप्त कला करते दैं। ये 
सभी लैस सस्कृत में ८ । 


८ बाकाठकों के संबंध में लिसित प्रमाण श्रोर 
उनका काल-निर्णय 


8६ ६१ सिक्‍तकां से हमें दे। वाकाटफ सम्रादों के नाम 
मिलते ह--एफ ते प्रयससेन प्रधम और दूसरा सुद्रसेन प्रधम 
जे प्रवरसेत प्रथम का पेता और उत्तराधिकारी घा ($५४२ 
पाद-टिप्पयी)। प्रवग्सेन प्रधम के पिता विध्यशक्ति 
का फाई सिफ्का नहों मिलता। विष्यशक्ति वस्तुत 
भार-शिप्र नाग सम्राटों का प्रधीनत्थ राजा था और 
सभवत उसने अपन सिक्‍्के बययाए हो नहों घे। वाका- 
टक मप्राद्दों के जिन दे। सिक्‍कां का ऊपर उल्नेग क्रिया 
गया है और जिनसे यसयानयाले का निर्णय एसने किया 
हूँ, उन पर पहले फभी किसी ने ध्यान हो नद्दीं दिया घा, 
फ्योंकि प्रव तक या ते ये ठोौफ़ तरह स पढे दी नहों गए थे 
होगे या बिलकुल दो नहों पट गए पे। हमने प्भी प्रवर- 
सेन प्रथम ऊ सिफ्क का विपेचन किया ई (6३५) जो समयत्त 
अप्िचन्दप्त की टकुसान में बना था। स्ट्रसेन प्रश्म के 
उत्तराधिफारी बस्तुस गुप्ता फे भघोन थे, भर गुप्तीं फा यद्द 


( १५६ ) 


नियम था कि वे अपने किसी अधीनस्थ राजा का सिक्‍के 
बनाने ही नहीं देते थे। परंतु ऐसा जान पड़ता हैं कि 
रुद्रसेन प्रथम के पुत्र ओर उत्तराधिकारी प्रथिवीपेण प्रथम के 
संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया गया था और 
उसे अपवाद रूप से मुक्त कर दिया गया था ओर उसने 
अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की 
कन्या से किया था। जान पड़ता है कि उसका सिक्का भी 
हम लेएे का मिल चुका है। डा० विंसेंट स्मिथ ने अपने 
(/9:902028 'ती का एण्ड क शिवीधा ऑपरडइ९प्रात 
नासक अंथ से१, प्लेट नं० २० में, जिस छोटे और साफ सिक्के 
का चित्र चेोथे संबर पर दिया है श्र जिस पर पीछे की ओर 
सॉड़ की एक वहुत अच्छी सूर्चि बनी है, वह सिक्का 
पृथिवीपेण प्रथम का ही है। इस सिक्‍के के सामनेवाले भाग 
पर वही प्रसिद्ध वृत्त वना है जे कासम की टकसात में बने 
हुए सार-शिव सिक्‍कों पर पाया जाता है, और उस पर एक 
पवेत की भी आकृति बनी हुई है । इस पर का लेख ब्राह्मी 
लिपि सें है। डा० स्मिथ (प्ृ० १५५) ने इसे पवतस पढ़ा था 
जिसका अथे उन्होने लगाया था--पवत का । परंतु इसमे का 
पहला अक्षर प नही है, वल्कि पर है आर ऋ की सात्रा अच्चर 
के नीचे है। दूसरा अच्षर संयुक्त अक्षर है ओर उसमें 





निज 


2 साथ ही देखे इस ग्रंथ का तीसरा प्लेट । 


शुप्तीय थ (जिसके स्य में एक स्पष्ट बिंदु है) के नीचे आधा 
व भी है। ऊपर की ओर. का चिह् भी है यह थ (व्‌) ) 
पढ़ा जाना चाहिए। जिस अक्षर का डा० स्मिथ ने त पढा 
है, वह प है और उसके ऊपर की मात्रा दै। इसके बाद 
का अक्षर थ है। इस प्रकार पूरा नाम पृथ ( ब) "पेण अर्थात्‌ 
पृथिवीषेण जान पडता है। नीचे की शोर दाहिने कोने 
पर रेलिंग के पास एफ कअऊ है जे & के समान हए और 
जिसफा भश्रथ यह है कि यह सिक्का उसके शासप-ऊराल के 
नवें बंप म॒ बना था। इसमें का ण टेढा या झुका हुआ 
श्रेर बैसा दो दै, जैसा गुप्त लेखें में पाया जाता है, प्रार यह 
अक्षर भी तथा बाकी दूसरे भ्रच्चर भी उन श्रक्षरा से मिलते 
है जे! आरभिक गुप्त काल में लिसे जाते थे । 

इसी वर्ग (केसस फे सिक्‍फे) में डा० स्मिथ ने उसी प्लेट 
न्ञ० २० में ५वाँ सझ्या पर एक ओऔर सिक्‍के फा चित्र दिया 
है। इस मिक्‍मफे पर का लेस उनसे पढा नहीं गया था। 
इस पर भी पद्दी पाँच शासराओंवाले वृत्त की अ्राकृति घनी 
है, पर यह अधिक फल्पनासय और रूढ रूप में है और 
उस पर भो पर्यत का वैसा ही चिद्द बना है, जैसा जि प्रथिवो- 
पेण प्रथम फे सिक्‍क (झ्राकृति न० ४) पर हैं' । जान पडता 





१ यद सिक्का उड़ा ६, इसलिय इस पर का पयतत भी या है 
पर इसकी लादृति दापा उसी ही ६ ससी ४ नयरपाले सिक्‍प्े पर ६ | 
भैत्रे इपग मिक्‍ते के जो चित दिए हैं, व उनते मल श्रापार ने उुछ 


( १४८ ) 


है कि यह पर्वत विंध्य ही है। इस पर भी वही वाकाटक 
चक्र बसा है जे दुरेहा के स्तंभ ओर गंज तथा नचना के 
वाकाटक शिलालेखो ओर साथ ही प्रवरसेन प्रथम के ७६वें 
वर्ष के सिक्के पर अंकित है ($३०)। इस सिक्के पर पीछे की 
ओर एक ध्वज्त की ओर मुख किए हुए वैसा ही दुर्बल साँड़ 
बना है, जेसा पतलव सोहरों पर है ( 8. !. [. २, ४० 
५०९१)१ । इसके ऊपरी भाग पर मकर का सिर बना है 
जो गंगा का वाहन तथा चिहु है? | साँड के ऊपर एक 
और आकृति है जो एक पद-स्थल पर स्थित है ओर जिसके 
सुख के चारों ओर प्रभा-मंडल है जो संभवत: शिव की मूत्ति 
है। यह मूर्ति भरी प्राय: वैसी ही है जेसी परल्व मेहर 
पर है। पीछे की ओर चक्र के ऊपर एक किनारे लेख है 





किक 


छोटे है। इन पर के लेख पढ़ने के लिये मेने इनके ठप्पों से काम 
लिया था । पा न 

१, इसमें सॉड़ ध्वज की ओर चला जा रहा है, परंतु पल्‍लव मेाहर 
पर बह शात खड़ा है। इससे और पहले की पल्‍्लव मेहर पर-- 
जिसका उल्लेख +, !. खंड ८, पृ० १४४ में है---सॉड़ खड़ा हुआ 
है ओर साथ ही मकरध्वज भी है| 

२. मैं समभता हैँ कि ब्रेकेट के आकार का जे! मकरध्वज है, 
उसका नाम मकर-तारण था | संयुक्त प्रात में ब्रेकेट के अब तक टोड़ी 
या त्ताड़ी कहते हैे। पटने के म्यूजियम में कोसे का बना हुआ एक 
पुराना मकर-तारणवाला ध्वज प्रस्तुत है जिसके ऊपर एक चक्र है। 
यह वबकसर के पास मिला था | 











| 


( १९९) 


जो सरट्र! पढा जाता ईं। र का ऊपरी भाग सदूफछुमा है 
शोर द्‌ के ऊपर की रेखा कुछ मोटो है। पर्वत के दाहिमे 
भाग में १०० का अऊ दहै। में समझता हूँ कि यर रुद्रसेन 
का मसिक्‍का है ज्ञो सबत्‌ १०० में बना था। यह सिक्का 
अपनी बनावट, गगा के चिद्द, पर्वत, बृक्त, सौंड और चक्र फे 
कारण प्रवरसेन प्रथम श्रार प्रथिपरीपेण प्रथम के सिक्के (देखा 
$३०) के ही समान है। 

शेव बाकादकों के सिक्‍्फ नहों दं। 

8 ६१ क मिल्लान के सुभीते के लिये में वे सब वामा- 
टक अभिलेस, जो पअब तक प्रकाशित 
थापादत शिलालेस.. _ स्ि 

हा। चुके दे, काल क्रम के प्रमुसार 
रूगाफर नोचे दे देता हूँ । 

पृथिवीपेण प्रधम--(ऋ,स,ग) पत्थर पर खुदे हुए तोन छोटे 
उत्सर्ग सथथो लेप । तीनों का विषय एक ही दै। पथियी- 
पेण प्रथम के शासन-फाल में उ्यात्देव ने नचना धार गज मे 
जो मंदिर बसवाए थे, उन्हीं के निर्माण का इनमें उतलेग है । 
यह व्याप्रदेत् या ते पृथिवापेश फे परिवार का था पअ्रथवा 
उसफा कोई फर्मचारी या करद राजा घा। इन शिलालेसा 
पर राजकीय चक्र का चिद्द है। 6 ] प्ृ० २३३ न० ५३ 
आर ५४ नवना का । ॥) | सड १७, १२ (गन)। 

प्रभावतीगुप्ता--( घ ) राज़माता प्रमावती गुप्ता ( चढ्रगुप्त 
द्वितीय धार मदहादेवी कुपेर नागा की पुत्री ) युवराज दिवाकर- 


( १६० ) 


सेन की माता के अभिलेख पूनावाले प्लेट में हैं और जो १३वें 
वर्ष में तैयार कराए गए थे। यह दान नागपुर जिले में 
नेदिवर्धन ने किया था (॥:. ॥. १५, ३5) | 

प्रवरसेन द्वितीय--( डः ) प्रवरसेन द्वितीय के चमकवाले 
प्लेट। यह रुद्रसेन ट्वितीय और प्रभावती गुप्ता का पुत्र था हो 
प्रभावती गुप्ता देवगुप्त की कन्या थी | ये प्लेट श्पवें वर्ष मे 
प्रवरपुर मे तैयार हुए थे | ये प्लेट बरार के एलिचपुर जिल्ले के 
चमक नामक स्थान में मिले थे ओर भेाजकठ राज्य के चमक 
(चर्नाक) नामक स्थान से संबंध रखते हैं (5. [. ४० २३५) । 

( च ) सिवनीवाले प्लेट जो मध्य प्रदेश के सिवनी चासक 
स्थान से मिले थे। अथे प्रवरसेन द्वितीय के हैं और उसके 
शासस-काजल्ल के १८वें वष के हैं। ये एलिचपुर जिले का एक 
संपत्ति के विषय में हैं (8. [. ए० २७२) । 

( छ ) दामेदरसेन प्रवरसेच द्वितीय के शासन-काल के 
१<<वें व के पूनावाले* दूसरे प्लेट के लेख जो राजसाता प्रभावती 
गुप्ता महादेवी ने, जो रुद्रसेन द्वितीय की रानी अ्रर महाराज 
श्री दामेदरसेन प्रवरसेन की माता थी, तैयार कराए थे । 

यह दान रामगिरि (मध्यप्रदेश में नागपुर के पास रामटेक) में 
किया गया था। (! ४. खंड ५३, प्ृ० ४८) । 





१. इन्हे रिद्वपुरवाले प्लेट कहना चाहिए | देखे वा० हीरालाल 
कृत १चडएएगणाडह ॥ 0. 7. & 86७/६7'. १६३२, ४० १३६ 
रिद्धपुर अमरावती से २६ मील हछ । 


( १६१ ) 


( जञ ) प्रवरसेन द्वितीय के दूदियावाले प्लेट जो २३वें 
चर्ष से प्रवसपुर में प्रस्तुत कराए गए थे और मध्य प्रदेश के 
छिंदवाडा जिले में मिल्ते थे। | ॥ खड़ ३, ए० २५८ । 

( रे ) प्रवस्सेन द्वितीय के पटना स्यूजियमवाले प्लेट । 
ये खडित है और इन पर काई समय नहीं दिया गया है। 
ये प्लेट मध्य प्रदेश के जबलपुर से पटने आए थे। 7 5 0 
में 8 सड १७, एइ० ४६५॥। 

प्रथिवीपेण द्वितीय--(भ) बालाघाटवाले प्लेट जो महा- 
राज श्री नरेंद्रसेन के पुत्र और प्रवरसेन द्वितीय के पैत्र पृथिवी- 
पेण द्वितीय के हैं। प्धिवीपेण द्वितीय की माता कुतल् के राजा 
(कुतज्ञाधिपति) की कन्या महादेपी श्रज्किता भट्टारिका थी । 

इन पर के लेस मसोदे के रूप सें हैं जो बाकी सादे श्रश पर 
एऊ दान के सबंध में खेदे जाने के लिये तैयार किए गए 
थे। पर इनमें किसी दान का उल्लेस नहीं है। थे मध्य- 
प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए गए थे। [8 ॥ १<, २६<। 

देवसेन--(८) श्रजता के शुह्दा-सदिर का शिलालेस न० 
१३ ( घटेोत्कच शुद्दा ) राजा देवसेन के भत्री हस्तिभाज का 
लिखवाया हुआ और देवसेन वाफ़ाटक१ के शासम-काल में 
ख़ुदबाया हुआ ( बाकाठके राजति देवसेने )। यहद्द मत्री 
दक्षिणी ब्राह्मण था जिसकी बशावली उसमे दी गई है। 








१ बुहलर ने भूल से दसे कुछ परवर्त्ती काल का प्तलाया है । 
११ 


हा 


( १६२ ) 
यद्द गुहा-मंदिर उसने वेद्ध-धर्स के लिये उत्सग किया था| 
8. 8. ए. [. ४, १३८ । 

हरिपेग--(ठ) अर्जता का शिलालेख (बुहलर का तीसरा 
ज्ेख) जो गुहा-मंदिर से० १६ सें है। चह देवसेन के पुत्र हरि- 
पेण के शासन-काल का है। देवसेन ने अपने पुत्र हरिपेग 
के लिये राजसिंहासल का परित्याग कर दिया था। चयहद्द 
देवसेन प्रवरसेन द्वितीय के एक पुत्र का, जिसका नाम नहीं 
सिल्लता, पुत्र धा। इस शिक्ञालेख के पहले भाग में श्लाक 
१ से १८ तक वंश का इतिहास (ज्ञितिपाजुपूर्वी) है । वाका- 
ढक राजवंश के राजाओं की यह आलुपूर्वी या राजसिंहासन 
पर बेठनेवाले राजाओं का क्रम विंध्यशक्ति से आरंभ होता 
है। दूसरे भाग श्लोक १८७ से ३२ तक में स्वयं उस संदिर 
का उल्लेख है जिसका आशय यह है कि मंत्रों वराहदेव ने, 
जो देवसेन के संत्रो हस्तिभाज का पुत्र था, यह गुद्या-मंदिर 
या चेत्य बनवाकर वोद्धों के पूजन-अचचन के लिये उत्सर्ग कर 
दिया था। 2. 5. ए.. ७, १२४ । 

( ड ) अजंता के गुद्दा-संदिर का शिलालेख, जो बुहल्तर 
का चौथा लेख है, राजा हरिषेण के किसी अधीनस्थ और करद 
राजा के वंश के लोगों का वनवाया हुआ है । इसमें उनकी 
दस पीढ़ियों तक की वंशाचली दी है और कहा गया है कि 
यह गुहा-संदिर (ले० १७) वनवाकर भगवान्‌ बुद्धदेव के नाम पर 
उत्सग किया गया था । इस पर हरिपेण के शासन-काल 


6 १६३ ) 


का वर्ष दिया है जिसने अपनी प्रजा के हित के काम किए 
थ्रे ( परिपाक्षयत्ति ज्षितोंद्र-यढ्रें हरिपेणें हितकारिणी प्रजा- 
नाम )। 8 ५ ३ ४, १३० 5 (0) २१, & 8 शव 
४, १र८। 

इनके अ्रतिरिक्त दे! और अभिलेय हैं. जो, मेरी समझ 
से, घाकाटका के है और जिनका वर्णन आगे चलकर 
किया ज्ञायगा* | 

6६२ शिलालेखे और पुराणों के आधार पर चाफा- 
टकों की जो घशायली बनती है, वह यहाँ दो जाती है। 
इस वशावली में जिन ज्ञोगों के नाम 
गोल कोएक के अदर दिए गए हैं, वे 
बासाटक गज़ा के रूप में सिहासनासीन नहीं हुए थे । 


वायाटदक परशायली 





१ इनमे से एक दुरेंद्ा (जासेा ) का स्तम है। देखे श्रत 
परिशिष्ठ क] इसमें स्पष्ट रूप से इस वश का नास है और लिपि 
उैचार 
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( १६७ ) 


8 ६३ शिलालेख में देयसेन का जे वर्णन है और जे 
उसके पुत्र के शासन-फाल में उत्फीण हुआ था, उसके बिल- 
शिलालेसा के ढोर ऊँचे ठीऊ दाने फा प्रमाण इस बात से 
देने का ग्रमाण भी मिलता है कि उत्त समय के राज- 
कर्मचारियों और कवियों ने भी उसके ठोक होने का उल्लेस 
किया है। स्वरूपवान्‌ राजा जिसके पास उसऊी सब प्रजा 
उसी प्रकार पहुँच सऊती थो, जिस प्रकार एक प्रन्छे मित्र 
के पास! प्राय मेग-विजल्लास में ही अपना सारा जीवन 
व्यतीत करता घथा। यह अपने पुत्र के लिये राज्य छोडकर 
अलग हैा। गया घा। इसने अपने सामने अपने पुत्र का 
राज्याभिपेक कराया घा, और इसके उपरात यह अपना सारा 
समय भोग-विलास से ही बिताने लगा था । 
$ ६४ शिलालेसो आदि के अनुसार वाकाटफ इति- 
हास में एक निश्चित वात यह है कि चद्रगुप्त द्वितीय के 
बाकाटक इतिहास में सेमय में हो प्रथियरीपेण प्रथम श्र 
एफ निश्चित तात रद्रसेन द्वितीय हुए थे। एक शऔर 
वात, जिसका पता प्रयाग के ममुद्रमुप्रवाले शिल्ाल्षेस से 
चलता है, यह है कि समुद्रगुप्त के सम्राट द्वाने से पहले ही 
सम्राट्‌ प्रवरमेन का देहात है| चुरा था, क्योंकि उस शिल्ला- 
लैस में प्रवरसेन का नाम नही मिलता । समुद्रगुप्त मे गगा- 
यमुना के देझाव के आस-पास ऊे वन्य प्रदेश” के राजाओं 
का अपना शासक या गवनर और सेवक बनाया 


( १६८) 
था जिसका निम्लंदेह रूप से अश्न यही हैं कि पुंदलसेड अर 
व्बेलस 
हाता 


ड उसकी अवधीनता में आा गए थे | अब प्रश्न यह 
है कि उस समय विंध्य प्रदेश में काल ला वाकाटक 
राजा था जिसके अधीनस्थ आर करद राजाओं का समुद्रगुप्त 
ने छीनकर अपने अधीन छर लिया था | उसने जा प्रदेश जीते 
श्र बे प्रव्सेन के बाद जीते थे. श्र चाथा वाकाटक राजा 
पृथिवीपेण प्रथम सारे वाकाटक देश पर राज्य करता था 
आर उसके लड़क का विवाह चंद्रगुपत विक्रमादित्य की कन्या 
के साथ हुआ था। इसलिये समुद्रयुप का सम-कालीन 
वहीं वाक्ाटक राज्ञा रहा दागा जा प्रवरसेन के बाद आर 
पृथिवीपण से पहले हुआ था; आर वह राजा मट्सेन प्रथम 
था जिसे हम निश्चित रूप से वहीं रद्रदेव कह सकते है जा 
समुद्रगुप्त की सूची में आयावत्त का प्रधान राजा था (९१३८) | 
ह ६५, परंतु वाकाटकोां के इतिहास के संबंध मे हम आर 
बहुत स्री बातें तथा सद्दायता पुराणां से मित्रती हैं। पुराणों 
वाकाठक इनिद्वास के में केंढा दे कि विंध्यशक्ति शर्जा ने 
सबत्र में पुराणों के €६ वष तक राज्य किया था ओर 
पल यह भी कद्दा हैं कि इनमें से ६० वर्षों 
तक शिशु राजा तथा प्रवरसेन प्रवीर का राज्य रहा; और इस- 
लिये विंध्यशक्ति के राज्य के लिये ३६ वर्ष बचते हैं। दूसरे 








54 हर] (जे ढ है ढः छछु 0 है ट् || 


( १६< ) 

शब्दों में टम यही बात यों कह सऊते हैं कि पुराणों में रुद्र- 
सेन प्रथम से द्वो इस राजवश का पधत कर दिया जाता है। 
इसलिये एम दृठतापूर्वफ कह सऊते हैं कि रुद्रसेन का समुद्र- 
शुप्त का मुझावला करना पडा था और इसी में उसका लेप 
दे गया | बायु पुराण और बद्यांड पुराण में फटा गया है कि 
साम्राज्य (भूमि*) «६ वर्षों फे उपरांत दूसरे के हाथ में चली 
गई थी । वायुपुराण में जहाँ ६० वर्षों का उल्लेस है, वहाँ 
क्रिया बहुबचन में है, जिससे पता चलता दै कि ६० ब्ष का 
उम्लेख दोने। फे समय में देै। उसकी क्रिया (भाच्यन्ति) 
द्विवचन में नहीं लक बहुवचन में है जे। प्राकृत के नियम 
के अ्रतुसार है, जैसा कि मि० पारजिटर ने बतलाया है ( ? 
( घ्ृ७० ५०, टिप्पणी ३९)। भागवत में न ते शिशु राजा का 
उस्नेख ही है प्रौर न उसकी गिनतो ही हुई है। जान पडवा 
है कि प्रवरसेन की मृत्यु दोाते हो समुद्रगुभ से तुरत अपना 
यह प्रभियान पश्राग्भ कर दियाधा श्र प्रयाग या कौशांबी 
फे युद्ध-चेत्र में मद्रमेन प्रथम फी शक्ति हृट गई घी, और इसी 
युद्ध म उसफे साम्राब्य-सघ फे प्रग्नुस राजा अच्युत आर 
नागसेन की धरा सभवत गगापति नाग की भी सृत्यु 
ह्वागठइधथा । 











३२ मिराभों इलादायाद या शिलालर विशय पययार (पत्ति' २४) 
ओऔर परचा! का ग्रथ मारना आर लायाय्य' है | 


२ इसा भाव तीमरा माग $ १३२॥ 


( १७० ) 

& ६६, इस प्रकार पुराणों सें विंध्यक राजबंश का ते 
अत कर दिया गया है, पर गुप्रों के संबंध में उनमें 
जे! उल्लेख मिलता है, उससे जान पड़ता है कि उनका 
वंश तब तक वराबर चला चलता था, क्योंकि शुप्त राजाओं 
को उन्हेंने बिना पूरा गिनाए हो छोड़ दिया है आर यह 
नहीं बतलाया है कि सब मिल्लाकर उन्हेंने कितने दिनां तक 
राज्य किया था। पुराणों में जे यह कहा है कि विंध्यक 
बाकाठक सम्राटों ने सब सिलाकर €६ वष तक राज्य किया 
था, उसका समर्थन वाकाटक शिलालेखें से भी होता है 
जिनमे प्रथिवीपेश प्रथम के शासन के संबंध में लिखा है-- 
“जिसके उत्तराधिकारी पुत्र ओर पौत्र वरावर होते चले गए 
थे और जिसके काश तथा दंड या शासन के साधन वरावर सो 
वर्षों तक बढ़ते गए थे” (फ्ल्लीट कृत 0. [. पृ० २४)। कासम 
के सिक्कों में से रुद्र का जा सिक्का है, उस पर वाकाटकी का 
विशिष्ट चक्र हैं और उस पर १००वाँ वष अंकित है (6६१) । 
इस प्रकार रुद्रसेन ने अपने राजवंश के शासन के एक 
सौ वर्ष पूरे किए थे और उसने चार वर्षों तक राज्य 
किया था। 

& ६७, विष्णुपुराण और भागवत सें दे। जेड़ दिए हैं। 
उनमे से एक ते १०० व है और दूसरा कुछ अनिश्चित 
है [२६,६ या ६०(१)] है ओर वहाँ का पाठ कुछ ठोक नहों 
है । विष्ण॒ुपुराण की हस्तलिखित प्रतियों मे है--वर्ष-शतम्‌ षटू; 


( १७९१ ) 


वर्षाणि भार वर्ष-शतम्‌ पचवर्षाणि, और भागवत मे ऐ--वर्ष- 
शतम्‌ भयिष्यति अधिकानि पट्‌' । जान पडता है कि वर्ष 
शतम्‌ लियने के उपरांत कुछ और भी लिसा गया था जो 
थ्रव साफ साफ पढा नहीं जाता । विष्एणुपुराण में वर्षशतम्‌ 
फल उपर्सत फिर वर्षाणि शन्द की दादराने फी काई आवश्यक- 
ता नहीं थी। विष्णुपुराथ के सपाद््कों या प्रतित्रिपि 
फरनेवालो के सामने हो पश्रक्र घे। एक ते शिशुफ शरर 
प्रवीर फे लिये ६० बर्ष का और दूसरा विध्यशक्ति फे वश के 
लिये १०० या €६ वर्षों का। €द झऔार ५० फो मिलाकर 
उन्देंने वर्षशतानि पच कर दिया या पर कर दिया, प्यार 
ज्ञान पडवा है कि १०० और ५६ या १०० और ८० फा 
घटाफर १०६ कर दिया गया। यहाँ यह बात ध्यान में 
रफनी घादधिए कि उन्हेंने न वे वायु पुराण और त्ह्याड 
पुराथ का ६० वाला प्रक लिया और न उनका रू बाला 
'प्रक लिया, बनिकि उन देनों फा जगह उन्होंन १०६ या १५६ 
पड़ा । इसलिये दम यह मान लेते हैं कि १०० अथघगाा 
<4द वर्षों तक् से वाफाटकों का स्पतन्न शासन रहा कर 
६० थर्षों तक प्रधरसेन तथा रुद्रसेन मे शासन झिया। स्वय 
रद्रसेत प्रधम न, सम्राटू फे रूप में नध्ठी बतिफि राजा फें 
रूप में, समवत चार वर्षों तफ शासन किया घा, (आर यही 





न जन >>क»०ं>->>०-« )-++-_-+-+>० ५». 


२ 2? ॥ प०)-िप्पायी ३०॥ 


( १७२ ) 
ह चार वर्षों का अंतर है जा पुराणों के दे वर्गों में मिलता 
_वर्षशतस था १०० वर्ष आर <द८ वर्ष)३ । 

& ६८, इसके अतिरिक्त पुराणों में रा|ज्य-क्रम की एक 
र महत्त्वपूर्ण बात मिलती है। थे सन्‌ २३८ या २४३ 
०) के लगभग शातवाहनों के शासन का अत करके और 
उनके सम-कालीन सुरुंड-तुखारां का वर्णन (ज्षगभग २७३ या 
२४७ ६०३) समाप्त करके विंध्यशक्ति के उदय का वर्णन 
आरंभ करते हैं। इसलिये यदि हम यह मान लें कि विंध्य- 
शक्ति का राज्य सन्‌ २४८ ई० में आरंभ हुआ था ते पुराणों 
और शिलालेखों के आधार पर हमें नीचे लिखा क्रम और 
समय सिलता है--- 

१, विंध्यशक्ति 


अं 5 


2५ 


भर 


९ 
«०७ ,.. सन्‌ २४८--रे८४ ४० 


२, प्रवरसेन प्रथम 5५४ री र८४--३४४ 
३, रुद्रसेन प्रथम .. ... ३४४-हेश८ ? 
४, एथिवीपेश प्रथम ..,.. .... रेश्प्-रेणश ? 
पू रुद्रसेन द्वितीय..... शत ३७५--शरूप ? 
४ प्रभावती गुप्ता (क) दिवाकरसेन की 

अभिभाविका के रूप में इ७४--७०४ ” 





2, एक प्रकार से कानून की दृष्टि से वाकाटक-बश का अंत प्रवर- 
सेन प्रथम से ही हा गया था। ($ २८, पाद-टिप्पणी १)। 
« थे; 3. 0. 8४. 5. खंड १६, छ० रृ८० | 
- उक्त जरनल और खंड, पछ्ू० २८६ ) 


क्र 


( १७३ ) 
पर (ग्प) दामेदरसेन प्रवरसेन द्वितीय की 
अभिभाषिका के रूप में, ४०४--४१४६० 
७ प्रवरसेन द्वितीय, वयस्क होने पर ४१५--४३४ ” 
८ नरेंद्रसेन (८ बष की अवस्था में सिहा- 


सन पर बैठा था) ४३४--४७० 
< पृथधित्रीपेश द्वितीय ४७०--४५८५ ” 
१० देवसेन (इसने शिहासन का परित्याग 

किया था) धप५--४<० ? 
११ हरिपेण »... ४<०--५२० !? 


8 ६४, ऊपर जो क्रम दिया गया है वह मुख्यत पुराणों 

के आधार पर दै, और ज्ञात ऐतिहासिक घटनाओं से अर्थात्‌ 
आरमिक गुप्त इति- चद्रम॒प्त प्रथम और समुद्रशुप्त के शासन- 
हास से मिलान काल से इसका मिल्लान या समरथेन हो 
जाता है। सिक्का के अनुसार भी और कीमुदी-महेत्सव 
के अनुसार भी चद्रगुप्त ने लिच्छग्रियों की सहायता से 
पाटलिपुत्र पर अधिऊार प्राप्त किया था। मंगध में जो राज- 
बश शासन करता था, वह अवश्य ही भार-शिवों के साम्राज्य 
का भ्रधीनस्थ रहा होगा, क्येकि उस साम्राज्य का भ्रस्तित्य 
सन्‌ २४० ई० के लगभग आरभ हुआ था कऔर उस राज- 
बश की चद्रगुप्त प्रथम ने राज्यच्युदव कर दिया था। चढद्रगुप्त 
प्रथम ने सन्‌ ३२० ई० से लिच्छवियों के नाम से अपने 


( १७६ ) 
नहीं सिल्ता । व्यात्र रूपवाले सिक्के बहुत ही कम मिलते 
हैं; तो भी उनके जा नमूने सिल्रे हैं, उनसे हम यह ते। निश्चय- 
पूर्वक कह सकते हैं कि इन सिक्‍क्रों के दे! वर्ग थे अथवा ये 
दे वार अलग अलग बने थे। व्यात्र शैक्षीवाल्ले सिक्‍तक्रों 
पर समुद्रगुप्त अपने प्रपिता की तरह, सम्राद पद के उपयुक्त 
जिरह-बक्तर आदि नहों पहने है; आर इससे सी यही सूचित 
होता है कि बाक्ताठकों के अन्यान्य करद तथा अधीनस्थ 
राजाओं की तरह उस समय समुद्रगुम भी संयुक्त प्रांत के 
सामान्य सनातनी हिंदू राजाओं की तरह रहता था । यदि 
हम यह सान लें कि चंद्रशुप्त प्रथम सन्‌ ३२० से ३४० ई० 
तक राज्य करता था और राजा समुद्रगुप्त के व्यात्र शल्ीवाले 
सिक्‍कों के लिये चार वर्ष का समय रखें ते हम सन्‌ ३७४ 
इ० तक पहुँच जाते हैं जे। समुद्रगुप्त के लिये विक्ट और 
संकट का समय घा। चंद्रगुप्त प्रथम की उच्चाकांज्षाओं को 
फलवती होने से राकने सें, जान पड़ता है कि, प्रवरसेन का 
भी हाथ था आर कोट वंश के जिस राजकुमार ने भागकर 
वाकाटक साम्राज्य की पंपा नगरी में आश्रय लिया था, उसे 
तथा काट वंश को फिर से राज्यारूढ़ कराने में भी संभवत: 
उसने वहुत छुछ सद्दायता की थी | इसी लिये जब वाकाटक 
सम्राट्‌ प्रवरसेन की मृत्यु हा गई, तब समुद्रगुप्त का साने 
फिर से सगध पर अधिकार फरने और पूर्ण रूप से स्वतंत्र 
होने का सबसे अच्छा और उपयुक्त अवसर सिल्ा । और 


( १७७ ) 


तथाक्त महाराजाधिराज चद्रगुप्त प्रथम बराबर मगध पर फिर 
से अधिकार करने और म्वतत्न होने की कामना रखता था, 
पर उसझी वह कामना पुरी नहीं हो सझी थी। पर समुद्र- 
गुप्त ने उसकी उस ऊासना को पुरा करने का अवसर पाकर 
उससे लाभ उठाया। यहाँ हम इस वात की ओर भी 
पाठफों का ध्यान आकृष्ट कर देना चाहते हैं कि समुद्रगुप्त 
के व्याध-शैलोवाले जे सिक्‍के हैं, उनसे यह सूचित नही 
हे।वा कि लिच्छवियों के साथ भी उसका किसी प्रकार का 
सवध घा। उन सिक्‍तकों पर न तो लिच्छवियों की सिह- 
वाहिनी देवी की ही आकृति है और न लिच्छवियों का नाम 
ही ऐ। पर साथ ही समुद्रगुप्त अपने शित्लालेसों मे यह 
बात बराबर देहराता है कि में लिच्छवियों का देहित्र हूँ । 
राष्ट्रीय सघटन की दृष्टि से इसका मद्दरव इस बात में है कि 
समुद्रगुप्त भी उसी प्रजार स्वतत्र होना चाहता था, जिस 
प्रकार लिच्छवरी लेग किसी समय स्वतत्र थे, और वह 
लिच्छग्रियो फे विशाल राज्य का भी उत्तराधिकारी बनना 
चाहता था अधवा उस पर अधिकार करना चाहता था। 
उसके पुत्र चद्रगुप्त द्वितीय के समय में लिच्छवो-राजधानी में 
शुप्तों की ओर से एक प्रांतीय शासक रहने लगा घा भर 
उसकी उपाधि “महाराज” घथी। इस 
प्रकार लिच्छ॒वी-प्रजातत्र दबा दिया 
गया था, और जिस समय लिच्छवियों का दैददित्र भारत 
१ हु 


लिच्छविया का पतन-काल 


( श८८ ) 


का सम्राट्‌ हुआ था, उससे पहले ही उसके प्रजातंत्र का अत 
हो चुका था। इसके बाद हमे पता चलता हैं कि लिच्छवी- 
शासक नेपाल चल्ले गए थे जहाँ उन्होंने सन्‌ ३३०-३५० 
३० के लगभग एक राज्य स्थापित किया था! । इससे यही 
प्रबल परिणाम निकलता है कि जिन लिच्छवियों के संरत्तण 
सें चंद्रगुप्त प्रथम कं, सिक्के बने थे, उन्हें वाकाटकं सम्राट्‌ 
ने सन्‌ ३४० ई० के लगभग परास्त करके क्षेत्र से हटा दिया 
घथा। इसलिये ससुद्रगुप्त के हिस्से वाकाठक राजवंश से राज- 
नीतिक बदला चुकाने का बहुत बड़ा काम आ पड़ा था ओर 
ह बदला चुकाने मे उप्तने काई बात उठा नहीं रखी थी। 
इस प्रकार जो यह सिद्ध होता है कि सन्‌ ३४४ ई० में या 
उसके लगभग ग्रवरसेन की झृत्यु ओर ससुद्गयुप्त का उदय 
हुआ था, उसका पूरा पूरा सिल्लान सभी ज्ञात तत्त्वों से 
हो जाता है। 
6, वाकाटक साम्ााज्य 
$ ७० ऊपर वाकाटकों का जे काल-क्रम हमने निश्चित 
किया है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के ज्ञात समयों से मिलता 
चंद्रगुप्त द्वितीय और ऐ। चंद्रगुप्त द्गवातीय ने एक नई नीति 
परवर्त्तों वाकाटक यह ग्रहण की थी कि जो राज्य किसी 
समय उसके वंश के शज्नु थे, उनके साथ वह विवाह-संर्बंध 





१ फ्लीट कृत (. 3), की प्रस्तावना, छु० १३५ | 


( १४6 ) 


स्थापित फरता था, और इसी का यह परिणाम हुआ था 
कि उसने अपनी कन्याओं का विवाह वाकाटक शासक रुद्र- 
सेन द्वितीय फे साथ कर दिया था श्र कदब-राज़ा की 
एक कल्या का यियाह अपने पश के एक राजकुमार के साथ 
किया था'। स्वय उसने भी कुबेर नागा के साथ विवाह 
फिया था जे एक नाग राजकुमारी थी और जो प्रभावती 
गुप्ता की माता थी । युवदेवी भी और छुबेर नागा भी क्रमश 
शुप्त श्रैर वाकाटक लेसों मे महादेवी ऊही गई ६ै। यदि 
घुवदेयी, जिसके पूर्वजों का पता नहों है, यही कुपेर नागा 
नहीं है, ते यहो कद्दा जा सता है कि चद्रगुप्त द्वितीय ने 
सिहासन पर बैठने के उपरांत शीघ्र हो उसके साथ विवाह 
किया था प्लार तब ध्रुवदेवी फे उपरांत कुबेर नागा महादेवी 
हुई देंगी । जब नाग राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न एक 
राजकुमार उस वाफाटऊ राजवश में चला गया, जे नागों का 
उत्तराधिकारी था, तप गुप्तों श्रार वाफाटफा की पुरानी शत्रुता 
का अ्रतद हा गया। इसके उपरांत वाफाटक फिर धोरे धोरे 
प्रबल दने लगे, भार नागें फे अधोन उन्हें जिवनी स्वतत्रता 
मितरी थी, उतनी और फ़िसी दूसरे राज्य का नहों मिली थी ! 
प्रभावती फी झुत्यु के उपर्रात और गुप्त साम्राब्य का पतन 
दे जाने पर नरेंद्रसेन की अधीनता में वाफाटक लेग फिर 








> गह एशतघ एप्रोछ पए० २२-२२ | 


( १८० ) 


बरार-सराठा-प्रदेश के, जिसमे कॉकण भी सम्मिलित था, 
सर्व-प्रधान राजा है गए घोर उनका साम्राज्य कुंतल, पश्चिमी 
मालवा, गुजरात, काशल, मेकल आर आंध्र तक हा गया। 
हरिपेण के समय में सी उनके राज्य की यही सीसा बनी 
रही । पश्चिम में ओर दक्षिण में कदंव राज्य के कुंतल 
देश तक गुप्तों का जा राज्य था, वह पूरी तरधद्द से नरंद्रप्तेन 
और हरिपेण के अधिकार मे आ गया था। इस विस्तृत 
प्रभुत्त का महत्व उस ससय स्पष्ट हो जायगा, जव हम 
वाकाटक-सरकार का सबविस्तर वर्णन करेंगे, जिसका पुराणों 
में पूरा पूरा वर्णन है और उसी के साथ जब हम यह भी 
वर्णन करेंगे कि गुप्तों ने दक्तिण मे किस प्रकार और कहाँ तक 
विजय प्राप्त की थी और ससुद्रगुप्त की अधीनता में किस 
प्रकार वहाँ का पुनर्घवटन हुआ था । और इन सब वातों का 
भी पुराणों मे पूरा पूरा उल्लेख हे | 

6 ७१ वाक्ाटक-काल के तीन मुख्य विभाग हैं--( १) 
साम्राज्य-काल् ( २ ) गुप्तों के समय का काल और ( ३ ) 
गुप्तों के बाद का का ( नरेंद्रसेन 
से लेकर हरिषेण के समय तक और 
संभवत: उसके उपरांत भी )। 

6 ७२ वाकाटक-साम्राज्य का आरंभ प्रवरसेन अथम 
के शासन-काल से होता है और रुद्रसेन प्रथम के शासन के 
साथ उसका अत दोता है। परंतु समुद्रगुप्त के प्रथम युद्ध 


वाकाय्क-साम्राज्य-कांल 


( १८१ ) 


के कारण (६१३५) रुद्सेन प्रधम के इतना समय हो नहों मिला 
था कि बट अपने वाकाटक प्र-पिता का सम्रादू पद ग्रहण कर 
सकता। सम्राट प्रवरसेन के सिक्‍क्रे पर सबत्‌ ७६ अकित 
मिलता है जिससे जान पडता है फ्रि उसने अपने राज्य का 
आरभ पअ्पने पिता के समय से हो समान लिया घा, क्‍्येकि 
स्वय उसने फेवल ६० वर्षों तक हो! शासन किया था। 
ममुद्रगुप्त ने भो गुप्त राज्य-वर्षा की गणना करते समय" इसी 
प्रकार अपने पिता के राज्याभिपेक के काल से आरभ किया 
था प्रार प्रवरसेन प्रथम के उदाहरण फा अनुकरण किया था। 
$ ७३ वाफाटर्कों की साम्राज्य-सघटन की प्रणाली यह 

थी कि वे अपने पुत्रों तथा सवधिया का अपने मिन्न भिन्न 
याकाठक साप्ताज्य श्रौतों के शासक नियुक्त करते थे, करार 
समब्न यह प्रणालो उन्होंने नाग साम्राज्य से 
अहणण की थी। पिशेषत इस विषय में पुराणों में बहुत सी 
बातें दी हुई ऐ। उनमे कहा दै कि प्रवरसेन फे चार लडके 
प्राँतों के शासक नियुक्त हुए थे, तीन वश ऐसे थे, जिनके साथ 
उनका विवाद-सबंध स्थापित हुआ था, और एक वश 
उनके घशजों फा था जा इन चार जेंठ्रों से शासन करते घे--- 
माहिपो, मेझज्ञा, फोसला श्रौर विदूर*) | यहाँ साहिपो 





१ मिलाशों ७ व ए० ६४--भब्द-शते गुणलय-राज्य भ्क्ता। 
२ पिंयकाजाम उलायाम ते हपा चैगध्सिखिय | +-प्रक्षाइ० | 
इसमें ये वैयाहिदा शब्द या पाठ दूसरे पुग्णां मे भूल से ये बाहाका 





( श्प२ ) 


से अ्भिप्राय उसी माहिष्सती से है जो नर्मदा के किनारे 
नीमाड के ग्ँगरेजी जिले और इंद्वार राज्य के नीमाड़ जिले 
के बीच से हैं' । यह पश्चिमी मालवा ग्रात्त का राजधानी 
थी। बरार के आस-पास के प्रदेशा का तीसरे वाकाधहक- 
काल्ञ में फिर इसी प्रकार विभाग हुआ घा--कासल्ा, मंकल्ला 


बिक 


पैर मालव* । इन सभी प्रांतों के संघ में पुराणों में 
यह बतलाया गया है कि इनमें कान कौन से शासक थे 
अर उन्हेंने कुल कितने दिनो तक शासन किया था, जिसका 
अभिप्राय यही होता है कि इनका अत भी वाकाटक-साप्राज्य- 
काल के अंत के साथ ही साथ अर्थात्‌ समुद्रगुप्त की विजय के 
समय आकर होता है। 


टन समन > 3 नस न +नललन पर तन सन पट 


और वै वाहिका: दिया है। यह भूल है ता विलज्षण, पर सहज में 
समझ में आ जाती हे। वेवाहिकाः के उन्होंने दा श्रलग अलग 
शब्द मान लिए थे---व॑ और वाहिकाः: और तब उन्होंने वाहिका: का 
सस्कृत वाहलीका: और बाहलीकाः बना लिया था ! 

१ देखा त ३ 8. 8. १६१०, ए० ४४४, जहाँ इसके ठीक 
स्थान का निर्देश किया गया है। 

२ बालाघाट के प्लेट हि, [. खड ६, ए० २७१॥। ग्रो० कोल- 
हार्न ने समझा था कि केसला और मेकला रूप अशुद्ध है; और इसी 
लिये उन्होंने इनके स्थान पर केासल और मेकल शब्द रखे थ। 
परत पुराणों के मूल पाठ से सूचित हाता है कि शिलालेखो में इन 


शब्दों के जो रूप दिए है, वही ठीक हैं और वाकाटकेां के समय मे 
इनके यही नाम थे | 


( श्परे 2) 


6७३ ऋ--इस चार प्रांतीय राजवशों में से मेकला में 
शासन करनेवाले राजवश को वायु पुराण मे विशेष रूप से 
वाकाठक प्रात, मेऊ- विध्यर्का के चशजों का वश कहा 
ला जादि गया है। यथा- 
भेऊलायाम्‌ नुषा सप्त भविष्यन्ती सन्‍्तति$। 
भागवत में और विष्णुपुराण की ऋई प्रतियों में भी 
सेऊ्ष के इन राजाओं का, जिनकी सख्या साथ थी, सप्तांध 
या ( आाध्र देश के सात राजा ) कद्दा गया है? । जान पडता 
है कि मेकल का प्रांत आज-कल की मैरल्ल पर्वत-मालार के 
दक्षिण से आरभ द्वोफर एक सीधी रखा में आज-फकल की 
बस्तर रियासत को पार करता हुआ चला गया था जहाँ 
से श्रध्र देश आरभ होता है। इसके पूर्व मे फासला का 
प्रात था प्र्थात्‌ उड़ीसा और फलिग के फरद राज्यों का प्रात 
था। यहाँ यह बात भी ध्याप्त से रखनी चाहिए कि राय- 
पुर से बध्तर तक के प्रदेश में बराबर नागों की बस्ती के 
चिह्न मिलते हैं, श्रे।र यहीं दसवों शताब्दो से लेकर इधर फे 





१ 7, ० ५१, विप्पण। १७] अधिकाश हस्त लिखित 
प्रतिया और उन सत्र प्रतिया में, जिन्हे त्रिलसन और हाल ने देखा था, 
यही पाठ मिलता है। (ए ए& ४, ए० २१४ १५ ) इसका सत्तमा 
पाठावर अशुद्ध और निर्थक है । 

२7० ४३०५१, टिप्पणी १६। 

३१ 809 8 ₹८, ६ुए। 


( ईप४ ) 


<०+ ह। 


परवर्ता नाग-वंशों के शिन्नालेख आदि बहुत अधिक संख्या 
में मिलते हैं। शेष सध्य :देश के साथ साथ यह ग्रांत भी 
नाग-साम्राज्य का एक श्रेश था। आगे चलकर जब दक्तिणी 
इतिहास का विवेचच किया जायगा और पढलवोां के संबंध 
की बातें बतलाई जायँगी ( ६ १७३ ओर उसके आगे ) तब 
यह भी बततलाया जायगा कि ये नाग लोग विंध्यकां अथवा 
विंध्यशक्ति के वंशजां की किस शाखा के थे। यहाँ 
केवल इतना बतला देना यथेष्ट है कि विंध्यक लोग आंध्र 
देश के शासक थे उनके सेकल्ल प्रांत सें आंध्र भी सम्मि- 
लित था ओर इस वंश की एक शाखा वहाँ करद ओर 
अधीनस्थ वंश के रूप सें बस राई थी जिसने सात 
पीढ़ियों तक राज्य किया था। शेष तीनों वंशों के शासक 
कुल इस वर्शन के अंतगंत आते हैं---विवाह-संबंध-द्वारा 
स्थापित राजवंश (वैवाहिका:)* । नैेषध प्रांत पर एक ऐसे 





? विप्णुपुराण के कर्त्ता ने वायुपुराण का यह अश पढ़ने मे भूल की 
थी और महीपी राजाओं के मेकला राजाश्रों के वर्ग मे मिला दिया था 
जिनमे वैबाहिका: ( इसे भूल से वाहलीकाः पढ़ा था ) भी सम्मिलित थे 
ओर विध्यशक्ति के वशज भी थे (मिलाओं टठीकाकार--तत्पुत्नाः विंध्य- 
शक्त्यादीना पुत्रा:) | विप्णुपुराण का पाठ इस प्रकार है--तत्पुत्ना: चये- 
दशेव बाहलीका: त्रयः ततः पुष्यमित्रपहुमित्रपद्ममित्रास चयेदशा। 
मेकलाश्च (विलसन कृत ५. 7, ४; २१३) । इसमे संततिः शब्द का 
संबंध मूलतः मेकलों से था और त्रय पुष्यमित्रवर्ग के 'दश” अंक का 


( (८४ ) 


राजवश का श्रधिकार था जो अपने आपको नल का वशज 
बतलाता था। उनऊी राजधानी विदूर में थी जे आज्ञ-कलले 
का वीदर जान पडता है और जो निञ्ञास राज्य की पुरानो 
राजघानों है। बेदूये सतपुडा पर्वत है। महीपोी के 
शासको के दे। वर्ग थे--एक ते महिपिये के स्वामी थे जे 
राजा करलाते थे और दूसरे पुष्यमित्र थे जिनके साथ 
दे। और समाज थे और जे। राजा नहीं कहलाते थे। ये 
भी उन्हीं महापियो अर्थात्‌ पश्चिमी मालवा के नियासियों 
के अतर्गंत हैं जिसे परवर्त्ती वाफाठक शिलालेसों आदि में 
मालव कहा है। ये प्रजातन्नी महीपी लोग सभवत 
इसी शाजा के श्रघोन थे जे वाफाटका के करद और 
अधोनस्थ थे । 





(8७४ ) प्रयाग उन राजाओ के लिये क्या गया था जो पायुपुराण के 
पाठ मे निध्यशक्ति के प्राद और सेक्लो के पहल थे | श्रथात्‌ इन देना 
शब्दा के उसने तांन पाइलीको (बस्तुत वैग्राहिकों) और दस पुष्यमित्रो, 
पहुमित्रो आर पटममित्रो के साथ मिला दिया था। और ज्ञव इस 
प्रसार तेग्ह का सख्या पूरी दे गई, तय मेला ने सतध मे, जो बास्तय 
में बशज ये, लिस दिया--और मेकल मी (मेफलाश्च)। भागवत म 
भी विष्णुपुराण का ही अनुफरण जिया गया और उसका कत्ता १३ 
सतानां का उल्लेख करफे रह गया। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है 
कि विपणुषुराण के कत्ता को मेक्‍्लों के याद और उनके साथ 'सतति? 
शब्द मिला था । 


( १८६ ) 
6 ७४, अब हम इस केंद्रों पर अल्लनग अलग विचार करते 
हैं। महींपी के एक राजा का नाम सुप्रतीक नभार दिया 
महीपी और तीन मित्र हैं जो शाक््यमान का पुत्र था' | वह 
ज्ातंत्र ह कं हा के हक 
प्रनात॑त महीपियेों का राजा ओर देश का स्वामी 
था| इस राजा के सिक्के भी सिले हे। उस सिक्‍कोा पर 
लिखा है--महाराज श्रो प्र (() तकर। प्रो० रेप्सन ने, जिन्होंने 
इन सिक्‍की के चित्र प्रकाशित किए थे? , वतलाया था कि ये 
सिक्‍के नागा के सिक्‍क्रों के श्रेतगंत हैँ? । पराणों की आज-कल 


विषुपुराण ने सप्त के केाशला के साथ मिला दिया--सप्तकेास- 
लाया। (थीकाकार ने भी यद्दी पाठ ठीक मान लिया था।) बविलसन 
की टस्तलिखित प्रति में भी यही पाठ मिला था। (देखे जे० विद्या- 
सागर का संस्करण प्ृ० ५८४. विलसन ४, २१३-१४) । भूमिका मे वायु- 
पुराण इस पच्रकेासलाः कहता है--वैदिशाः पंचकेासला:; पर मेकला: 
कासला: का उल्लेख वह अलग करता है (पारजियर कृत /?, 4. ४० ३) | 
इन देने के मिलाने पर सप्तकासलाः के सात प्रात पूरे हे जाते हैं । 
हाभारत में भी इस प्रात के दे विभागों का उल्लेख है जिनके नाम 
के साथ कासल है (सभापव ३१, १३)। (केासल का राजा, वेण तट 
का राजा, कातारक ओर पूर्वों कोसलो का राजा) | 
१, २. लुप्रतीका नभारस्तु समा भाक्षयति त्रिंशतिं | 
शाक्यमानमवा राजा महीपीनाम्‌ मदह्दोपतिः ॥ 
९7. ॥. ५०, ५१, टिप्पणी ६, १० | 
३, में, ९ 8.5, १६००, प्ृू० ११६ | प्लेट चित्र १६ और १७ | 
४. उन्‍्हेने इसे महाराज श्री प्रभाकर पढ़ा था। जिस अच्चुर 
का उन्होंने भ पढ़ा था, वह मेरी समझ में त ढै। छिक्‍्के पर के लेखो 





( शृ८७ ) 
की हस्तलिसित प्रतियों में यश नाम इस प्रकार लिखा मिलता 
ई--सुप्रतीकन भार (-भारशिव) | इसमे का न भूल से र के 
बदले में पढा गया है, जैसा कि पारा को भूल से माना पढा 
गया है श्र जिसका उटलेख विष्णुपुराण के टोकाफार ने 
किया है* | इसका शुद्ध पाठ था--सुप्रतीकर भार | कहा 
गया है कि इसने ३० वर्षों तक राज्य किया धा। इस ज्ेत्र 
में, जे सद्दीपी केंद्र के अतर्गेत था, तीन जातियों बसती थीं 
जिन तीनों के नामा के अत में 'मित्र! शब्द था | विष्णुपुराण 
में उनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं---पुष्यमिन्न पढुमित्र पद्म- 
मित्राख्नय | भागवत में लिसा है--पुष्यमित्र (अर्थात्‌ राष्ट्रपति) 
राजन्य जा एक प्रकार के प्रजातन्नी राष्ट्रपति का पारिभाषिफ 
नाम है "। विष्णुपुराण में जो तीन जातियों या समाजों 
फे नाम दिए गए है और भक्माड पुराण में जो त्रिमित्नो का 
उल्लेस है,३ उससे हमें यह मानना पडता है कि उनका राज्य 





में की मात्रा या चिह प्राय छूटा हुआ मिलता है। उस समय भ 
और त में पहुत्त क्म अतर हाता था और उनकी आकृति इतनी 
मिलती थी कि भ्रम हे सऊता था ) 

१ पिद्यासागर का सम्क्रण, पृ० फ्रछूड। 

२ देखे जायसवाल छृत दिंदूराज्यतत, पहला सड, पहला 
भाग, ४० ५६ | 

3 उल्लाड पुराण मे ज्ञा पट्छषिमिता दिया है, उसके सबंध मे 
यह माना जा सकता है जि पद जिमिया के भूल से इस रूप में पढ 
कर लिया गया है । 


( शऑ्प्८ ) 

तीन भागों में विभक्त था ओर उनमें एक के वाद एक इस 
प्रकार दस राजा गद्दी पर बेठे थे। घायुपुराण में जो त्रयो- 
दशा:” पद आया है, उसका यह अशथ हा सकता है कि उन 
तीनों राज्यों सें दस शासक या दस राष्ट्रपति हुए थे | दूसरी 
हस्तलिखित प्रतियों में त्रयेदश के स्थान पर तग्रेव च* पाठ 
है, और इससे यह भी सूचित हो सकता है कि महीदी के 
मुख्य शासका की तरह उन्होंने भी तीस वर्षों तक राज्य 
किया था। इनक राज्य का काइ अलग न्थान नहीं बत्त- 
लाया गया है ओर इसी लिये हम समभ्तते हैं कि वे पश्चिमी 
सालवा में थे | परवर्त्ती अ्धोन्‌ गुप्त काल में ये लेग आवन्त्य 
कह्दे गए हैं जो या तो आमभीरों के अधीन थे ओर या उनके 
संघ में थे (६ १४४ और उसके आगे) । यह बात बहुत प्रसिद्ध 
है कि कुमारगुप्त के समय मे पुष्यमित्र लोग इतने बलवान हे 
गए थे कि उन्होंने उस सम्राट पर बहुत भीषण आक्रमण किया 
था। यहां प्रजातंत्री राष्ट्र पतियों या राजन्यों के राज्याराहण का 
उल्लेख है, इसलिये उनकी दस की संख्या का अथे यह है कि 
प्रत्येक राष्ट्रपति या राजन्य तीन वर्ष तक शासन करता था । 
जान पड़ता है कि इस मालवा प्रांत पर वाकाठकों ने सन्‌ 
३००-२३१० ई० के लगभग अ्रधिकार प्राप्त किया था। 





१. ७४ 9? विज्ससन ४,२१४. पारजिटर 7, !' ५१. टिप्पणी १४ । 


( श्८€ू ) 


$ ७५ मेकला में ७० वर्षों में! , अर्थात्‌ लगभग सन 
२७ से ३४५ ई० तऊ, सात शासक हुए थे। जान पडता 
है कि यह प्रदेश बाफाटकों फे हाथ में 
विध्यशक्ति के समय में आया था। 
मेफल्ला के शासक, जे विध्यफ वश की एक शासा में से 
थे, भ्रांध्र देश के राजा थे” । आध् देश के इतिहास से, जो 
आगे दक्षिणी भारव के इतिहास के शतर्गव दिया गया है, 
उस काल फा पूरा पूरा समथन होता है जो हमें पुराणों से 
इन शासकों के सबंध में मिल्ञता है । 
& ७६ वाकाटको के समय में कासला मे एक के बाद 
एक इस प्रकार नी शासक हुए थे, पर भागवत के अनुसार 
इनफी सख्या सात ही है। ये लोग 
मेघ फरलाते थे । सभव है कि ये ज्लोग 
डोसा तथा कल्िग फे उन्हों चेदियों के बशज हें जो ग्यासरवेल 
क॑ वशधग थे कर जे प्रपने साम्राब्य-काल मे महामेंघ कछ- 
लाते थे। प्पनी सात या नो पीढियें फे कारण ये लोग मूलत 
विध्यशक्ति के समय तक, जब ऊ़ि आंध्र पर जिजय प्राप्त की गई 
घो, अथवा उससे भी और पहले भारणियों के समय तक जा 
पहुँचते हैं। विष्णपुराण फे अनुसार फासला प्रदेश फे साव 
विभाग थ (सप्त कासला)। पुराणों में करा गया है कि ये 


मेफला 


चापला 


# अद्याड पुगण ये सप्ती पाद हे अनुसार । 
+२ 77 ४१, शिपणा २६। 


( १८० ) 


शासक बहुत शक्तिशाली शऔ्रर बहुत बुद्धिमान थे। युप्तों के 
समय में मेघ ले।ग हमें फिर कैशांवी के शासकों या गवनरों 
के रूप में मिलते हैं जहाँ उनके दे शित्लालेख मिलते हैं? । 

6 ७६ क, वरार (नैषध देश) और उसकी राजधानी विदूर 
(उचरी हैदराबाद का बीदर) नल-वंश के अधिकार में थी और 
इस घंशवाले बहुत वीर तथा बलवान 
थे। कदाचित्‌ विष्णुपुराण का छोड़- 
कर और कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि इसमें कितने 
राजा हुए थे और विष्णुपुराण की अधिकांश प्रतियों में इनकी 
भी नो ही पीढ़ियों का उल्लेख है? । उनके आरंभ या अत 
का वशुन इस प्रकार किया गया है--भविष्यंति आ मनुत्षयात्‌ 
(अर्थात्‌ ये लोग तब तक बने रहेंगे जब तक मनु के वंशज 
इनका ज्ञय न करेंगे)। और इसका दूसरा अधे यह है कि 
मनुओं का क्षय हे। जाने पर ये लोग होंगे। यदि दूसरा 
अथ ही लिया जाय ते इनक्ञा उदय मनुओं का अंत हे।ने पर 
हुआ था; और मनुओं से यहाँ अभिप्राय हारीतीपुत्र मानव्यों 
से है; और ये उसी वंश के लोग हैं जिन्हें भ्राज-कल की पाठ्य 
पुस्तकों में चुद राजवंश कहा जाता है (देखा चेथा भाग 


श्र 
५ १५७. ओर उसके आगे) शआऔ॥लर इस विचार से इनका उदय 
22 पल सब कक दिल की (५7 अजम आकर 
१. 40. 4. १६२५ ए०, श्ष८ । 
२. तावन्त एव? (इतना) पाठ के स्थान पर तत एवं (डपरात) 
पाठ भी मिलता हे | 


नपथ या वरार देश 





( १८१ ) 


लगभग सन्‌ २७५ ई० से ठटरता है। अब यदि पहलेवाला 
अथ लिया जाय ते उसका अभिप्राय यह दोगा कि बरार 
के बश का नाश मानव्य कदवों ने किया था जे सन्‌ ३४५ 
६० के लगभग हुआ द्वोगा। चुद़ओं का जे। काल-क्रम हमें 
ज्ञात है (देसि। आगे चै।था भाग) तघा वाफाटफों कर गुप्तों का 
जा फाल-क्रम एम लोग जानते है, उससे ऊपर के देनो हो 
अर्थों का मेल मिलता है। यदि हम वायुपुराण का पाठ 
ठीऊ मानें ते इमें पहला ही अर्थ ठीक मानना पडता है, 
अर्थात्‌ यट मानना पड़ता दै कि चुढु मानव्यों का नाश हेने 
पर नलें फा उदय हुप्मा धथा। और उनका यद्द उदय उसी 
समय हुआ था जब कि विध्यशक्ति के समय में आंध्र 
पर विजय प्राप्त की गई थी। शातवाहनों का श्रत होने पर 
जे राज्य चने घे, जान पढ़ता है कि भार-शिव्रें के सेनापति फे 
रूप में विध्यशक्ति ने इन सबका प्मत कर दिया था | नैपध 
चश फा '्रत समुद्रगुप्त की विजय फे समय हुआ घा। यह 

निश्चित रूप से नहीं फद्दा जा सरुता कि इनमें क्रम से नो 
राजा सिद्दासन पर बैठे थे या इससे कस | 

$ ७७ सभवत पुरिका फे प्रघीन नागपुर, झमरावती 
प्रौर सानदेश फो सरकार रदी देगी। प्रगौर पुरिका शैर 
पुरिफा घोर पावादक चनका दोनों का द्वा शासक था प्र्धात्‌ 
साग्रास्य पश्चिमी मध्यप्रदेश भार बुदेलस्यड देनों 


१ पारिटर ए ' ४१ डिपपणा २४ भपिष्यति मनु(फ )सयात्‌। 


( # ८२ ) 


ही उसके स्व-राष्ट्र विभाग के अधीन थे। मालवा प्रांत नाग 
श के अधीन था जिसकी राजधानी मसाहिष्मती मे था। 
पूर्वी और दक्षिणी वषेलखेड, सरगुजा, वाज्नाघाट ओर चाँदा 
सब मेकला के शासकों के अधीन थे ओर उड़ीसा का 
पश्चिमी विभाग तथा कलिंग कासला के शासकों के अधोन 
घे। यदि प्रांतीय गवनरां के श्रधीनस्थ प्रदेशां का ऊपर 
दिया हुआ नकशा हरिपेण की सूची (कुंतल्न-अवबंती-कलिंग- 
कासल-बत्रिकूट-लाट-आंध्र' ,........ ) से मिल्लाया जाय 
ते। यह पता चल्लेगा कि कुंचल बाद में मिलाया गया था जिस 
पर स्वासित्व के अधिकार की स्थापना प्ृथिवीपेण प्रथम के 
समय से ज्ञेकर आगे वरावर कई बार की गई थी ।  लाठ 
देश माहिष्मती के साथ आरंभसिक वाकाटक काल से मिलाया 
गया होगा । सन्‌ ५०० ३० के लगभग ते वह अवश्य दी 
उन लोगें के अधीन था | 

6७८. पूर्वी पंजाब में सिंहपुर का करद राजवंश घा खेर 
ये ल्ञाग जालंधर के राजा थे। यह सिंहपुर एक प्राचीन 
नगर था जिसमें किलेबंदी थी और इस 


सिंहपुर का यादव वंश हर 
नगर का उल्लेख महाभारत में भी है । 





१. ९ ६१ के। 
२. इसका नाम त्रिगत और अभिसार आदि के साथ आया है| 
सभापव, अ० २६, श्लाक २० | 


( १७३ ) 


इस बश का एक शिलाल्लेस* देहरादून जिले में यमुना नदी के 
आरमिफ अश के पास लक्सामडल्ल नामऊ स्थान में सिल्ा है, 
जिसमे प्रमाशित होता है कि गुप्ती के समय में उनका राज्या- 
घिकफार शिवालिक तक था। सिहपुर राज्य के करद तथा 
अधोनस्थ शासकों के इस वश की स्थापना सभवत सन्‌ 
२५० ई० फे लगभग हुई होगी, क्‍्येकि शिलालेस में उनकी 
धारद्र पीढियो का उल्लेस है? | उनके समय से सूचित 
होता है कि उनके वश का आरभ भार-शिवें के अतिम समय 
में और वाकाटकों के आरमसिक समय में हुआ द्वेगा। ये 
लोग यादव थे श्रार शिलालेस में ऊद्दा गया है कि ये लोग देश 
के उस विभाग में युग (फलियुग) फे आरभ से द्वी बसे हुए 
थे। महाभारत सभापर्व, अ्र० १४, क्लोक २५ और उसके 





» [४ ] १, १० बुहलर ने तो इस शिलालेख का समय इसपी 
सातवीं शता दी पतलाया दे (५ ] खड़ १, प्रृ० ११), पर राय प्रह्मदुर 
दयाराम साहनी का मत है कि यह शिलालेग इ० छठी शताजदी का 
है। (४ ॥ सह श८, ४० १२५) और में श्री सादनी के मत का ही 
समथन करा हूँ । 

>» इनकी वशायली इस प्रमार हे--१ सेन वम्मन्‌ , २ आये बम्मंन्‌ , 
३ दत्त बग्मन्‌ , ४ प्रदीप्त बर्म्मन्‌ , ५. ईश्वर वर्म्मन्‌, ६ उद्धि धम्मन्‌ 
७ गिंद पम्मार्‌ , ८ जल ६ यज्ञ वम्मन्‌ , १० श्चल वर्म्मन समर- 
धंपल, ११ दियाकर बम्मन्‌ मद्दीपधन्त, २० भास्कर ऋषु प्रघल (४ ॥ 
१ ११ ) इनमें से म० १ से ११ तक ना परायर एफ के एक पुत्र हूँ 
और न० २२ वाले न० २१ के भाई हैं । 


१३ 


( १७ ) 


आगे इस बात का उल्लेख है कि उस समय यादव लोग मथुरा 
छेड़कर चले गए थे; और उनके इस देशांत्तर-गमन से शिक्षा- 
लेख की उक्त बात का समर्थन भी होता है। जिस समय 
यादव लेएग मधुरा, शूरसेन और उसके आस-पास के प्रदेश 
छेाड़कर पंजाब में जा बसे थे, उसी समय शाल्त्र और कुशिंद 
लेग भी मथुरा से चलकर पंजाब में जा बसे थे। जान 
पड़ता है कि टक्‍्क लोग, जे बाद में शाह देश से चलकर 
मालवा मे जा बसे थे, सिंहपुर के यादव और मथुरा के यादव 
नाग सब एक ही बड़ी यादव जाति की शाखाओं में से थे; और 
इसी से यद्द रहस्य भी खुल जावा है कि मथुरा के प्रति इच 
लेगों का इतना अधिक प्रेम क्‍यें था। इस श्रकार सिंहपुर 
का बंश भार-शिवों के वंश से संबद्ध था। वाकाटकों नेभी 
ह संबंध बनाए रखा था। जान पड़ता है कि नाग सम्राटों 
ने कुशनों के! पीछे हटाने के लिये ही लिंहपुर राज्य की 
स्थापना की थी; और इस काम में यह राज्य किले का 
काम देता घा। सिंहपुर के आरंभिक राजाओं के संबंध 
में शिलालेख में कहा है कि उनमें आयत्नरवता और वीरता 
यथेष्ट थी। भार-शिवों की तरह वे लग भी शेव थे। उनका 
' राज्य कम से कम युवानच्वंग के समय (सन्‌ ६३१ ३०) तक 
अवश्य वत्तेमान था; क्योंकि उसने इसका उल्लेख किया है। 
जान पड़ता है कि गुप्तों ने इस राज्य के इसलिये बना रहने 
दिया था कि एक ते यहाँ के राजवंश का महत्त्व अधिक थी 


( रच ) 


और दूसरे भार-शिवों के समय में कुशने को उत्तरी आर्था- 
बत्त से पीछे हटाने मे इनसे बहुत सहायता मिली होगी । 
पुराणा में इनका उल्लेस नहों है, क्योंकि ये लोग वाकाटकों 
के आर्यावर्तीय साम्राज्य मे थे जो उत्तराधिकार रूप में 
उन्होने भार-शिवों से प्राप्त किया था । सिहपुर अर्थात्‌ जाल- 
घर के राजाओं ने ऊभी अपने सिक्‍के नहीं चलाए थे। मदर 
लोग सिहपुर राज्य के पश्चिम में थे । 

8 ७७ सन्‌ २८० ई० के लगभग कुशन लेग दे। ओर से 
भारी विपत्ति में पडे थे। वरहान द्वितीय ने, जे! सदर २७५ 
से २७२९ ई० तक सासानी सिहासन 
पर था, सीस्तान का अपने अधीन फर 
लिया था। हमर यह भी सान सकते है कि जिस प्रवरसेन प्रथम 
ने चार भश्वमेध यज्ञ किए थे और जिसने कम से कम चार 
बार बंडी बडी चढाइयाँ की द्वागी, उससे कुशन शक्ति को दुर्घल 
और नष्ट करनेबाली भार-शिवों की नीति का अवश्य ही पालन 
किया द्वोगा। सन्‌ ३०१ और ३०८ ई० के बीच में कुणन 
लोग हर्मजद द्विवीय फे सरक्षण भार शरण मे चले गए थे, 
क्योंकि हुर्मजद द्वितीय ने काबुल के राजा प्र्धात्‌ कुशन राजा 
फी कन्या के साथ विवाह किया घा। यह ठीफ वही समय 
था जब कि प्रवरसेन प्रधम बहुत प्रवल्ल हो रद्दा था श्र उसी 
समय कछुशन राजा ने भारत फे छोड दिया था और यहाँ 
से उसकी साम्राज्य की राजधानी सदा के लिये उठ गई थी | 


बाकावक काल भे कुशन 


( १८६ ) 

वह अपनी सज़ा के लिये भारत से पीछे हटकर अफगानिस्तान 
में चला गया था और उसने अपने आपका पूरी तरह से 
सासानी राजा के हाथों में सोंप दिया था। पश्चिमी पंजाव 
में उस समय उसका जा घोड़ा-बहुत राज्य किसी तरह वंचा 
रह गया था, उसका कारण यही था कि उसे सासानी राजा 
का संसलण प्राप्त था । आर उसे इस संसत्नण की आवश्यकता 
केवल हिंदू सम्राट प्रवरसेन प्रथम के भच से ही थी। 

& ८०, जब समुद्रगुप्त क्षेत्र में आया और उसने मरुद्रसेन 
को परास्त किया, तब उसने वाकाटकों का सार साम्राज्य, 
जिसमें उत्तरवात्ता माद्रकीं का राज्य 
भी सम्मिलित था, एक ही हल्ले में 
अपने अधिकार मे कर लिया । माद्रकां ने भी तब विना युद्ध 
किए चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकृत कर ली थी; ओर इससे 
यह बात सूचित होती है कि वे लोग भी वाकाठकों के 
साम्राज्य के अतगत आर अंग ही थे । जालंधर में यादवों 
के जे। नए राजवंश का उदय हुआ था, उसका कारण चहीं 
था कि पूर्वी पंजाब में भी वाकाटक साम्राज्य था। इसी 
वात से यह पता भी चल जाता है कि परवर्त्ती भार-शिव काल 
और वाकाटक काल में साद्रक देश और पूर्वी भारत के साथ 
क्यों घनिछ संबंध था शैर आदान-प्रदान आदि क्‍यों हा।ता था | 
जा गुप्त लोग सन्‌ २५०-२७५ ई० के लगभग बिहार सें पहुंचे 
थे वे, जैसा कि हस आगे चलकर (8११२) वतलावेंगे, सद्र देश 


वदकायक और एवीं पंजाब 


( १७७ ) 
से ही आए घे। मद्र देश फे साथ जे यह सबंध घा, उसी 
फे करण इतनी दूर पाटलिपुत्र में भी चढद्रगुप्त प्रथम के समय 
कुशन शव फे सिक्के ढलते थे जिससे मुद्राशात्र फे ण्क ज्ञाता 
(मि० एलन) इतमे चक्कर में पड गए हैं कि वे यह मानने 
फे लिये तैयार द्वी नहों हैं कि चद्र॒गुप्त प्रथम फे सिक्के 
स्वय उससे यनवाए हुए ही हैं, चटिक ये इस परिगाम पर 
पहुँचे हूँ क्ति ये सिक्के उसके वाद उसके लडऊे ने पत्ञाय पर 
वियय प्राप्त फरने फे उपर्रतत बनवाए घे*। भार-शिव फाल 
२ एला रृ॥ 05०022ए९ ० ७ (०08 0६ घा€ 
तप्रए8 0 0880०8, 7० ६४ भीर उसके प्ाग । 

मि० एलन ये इस सिदात के सप्ध भें यह थरात ध्यान थे रपये 
की है हि यह दिन मी अपने पिता सौर माता का पियाह उससे का 
विचार मां थे करेगा । चढ््युम प्रमम था हा क्यो पर यह आफिति 
ह। 4 चंद्रणुण ण्ररगा प्ठी थे साथ प्यार कर रह है, और शस प्यार 

में सिप्प रग्य ऋद्रपुष्त प्रथम ये दी बागाए हुए दा पहन ४? । 
जगा हि ऊपर पाजाया जा छुत है, श्राप पररलिपृत्ताले जिज्े 
$ पच्ले घदापु्त प्रथम 4 ले सिस्पे ययवराएं थे, उप लिप्र बर्विपम 
पृतर 0005 64 कैशए दया व0॥0 प्ले ७ ये खके १२ पर 
7 हुए है। 39 ४ उस सप्य परयाएु णए थे विद समय पद 
४ शिप्र पाशाह शा्राग्प हे पधोत था। हय शिक्दे पा विनर 
किये ई ह। एग रिपों वा हि् घा। बविय्स था था दे दिया 
सजग लगे से है (० ८5?)। ऐएए श्सशा पहला आएर कहे 
की इसप्रो सपघ ये इस था हे शाया है दि उस थ्‌ श उपर आजुस्पार 


क। तल प्श्सम थाई डिऔिरप् े। 
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कर] 


( १८ ) 


में जे फिर से सिक्के बनने लगे थे ओर कुशनों के इतिहास 
तथा जालंधर राज्य की स्थापना के संबंध में जे! बातें वतलाई 
गई हैं, उनका ध्यान रखते हुए इस बात में कोई संदेह 
नहीं रह जाता कि वाकाटक-साम्राब्य में माद्रक देश भी 
सम्मिलित था | 
& ८१, यही बात राजपूताने और गुजरात की रियासतों 
के संबंध में भी कही जा सकती है। समुद्रगुप्त के शिक्ालेख 
राजपूताना और गुज- में पश्चिमी श्रार पूर्वी मालवा के जिन 
रात; वहाँ केई क्षत्रप प्रजातंत्री समाजों की सूची दी है, उनमें 
नहीं था आशभीरों का नाम सबसे पहले आया 
है ओर मालव-आजुनायन-येद्धेय-माद्रकवाले वर्ग में माल्वों 
का नास सबसे पहले आया है। मालव से साद्रक तक का 
वर्ग दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात्‌ दक्षिणी राजपूताने से 
एक के बाद एक होता हुआ पंजाब तक पहुँचता है; और 
आभीरेंवाला वर्ग सुराष्ट्र से आरंभ होकर गुजरात तक 
पहुँचता है जिसमें सालवों के दक्षिण के पासवाला प्रदेश भी 
सम्मिलित है; और इस वर्ग के देश पश्चिम से पूर्व की ओर 
एक सीधी रेखा में हैं (६१४५) । जेसा कि हम आ्रागे चलकर 
इस अंथ के दूसरे भाग में बतल्ावेंगे, यह ठीक वही स्थिति 
है जे पुराणों में आगे चलकर इसके बादवाल्ले गुप्त साम्राज्य 
के काल के आरसंस मे सुराष्ट्र-अबंती के आभीरों की बतलाई 
ु गई है। वाकाटक काल में काठियावाड़ या शुजरात में 


( १रुू ) 


शऊर जन्रप बिलकुल रद्द ही नहों गए थे। वे ल्ञोग वहाँ से 
निकाल दिए गए थे और पुराणों के अनुसार वे लोग केवल 
फच्छ और सिध में ही बच रहे थे (वीसरा भाग ६१४८) । 
प्रजातन्नी मारत ने, जिसने भार-रिव काल में श्पने सिक्के 
फिर से बनवाने आरभ किए थे, बिना किसी युद्ध फे समुद्रग॒ुप्त 
फो सम्राद्‌ मान लिया घा। बातें तो सब द्वो ही चुकी थीं, 
अब ते उनके लिये उन्हें मान लेना भर बाकी रह गया था, 
कौर इस प्रकार उन्होंमे वे बाते मान भी ली थीं। जब गुप्त 
सम्राट ने वाफ़ाटक सम्रादू का स्थान ग्रहण किया, वय प्रजा- 
तत्नो भारत ने स्वभावत उसी प्रकार गुप्तों का प्रभुत्व सान 
लिया, जिस प्रकार उन्होंने चाकाटकों फा प्रभुत्व सान लिया 
था। इन्द्रेंने स्पीकृत फर लिया कि गुप्त सम्राट्‌ दी भारत 
फे मम्राटू दे । 

$ ८५ उम्र समय के दक्षिग भारत का इतिद्दास इस प्र 
में भलग (देसे! चेघा भाग) दिया गया है, परतु वाझाटके 
और युप्तों का इतिद्ास तथा दक्तिण फे 
साथ उनके सबंध का ठीक ठीऊ स्वरूप 
दियलाने फे लिये पहले से दो यहाँ भी कुछ वातें वतला 
देना झावश्यक् जान पढता है। ह्पने साम्राज्य फे जिस 
भाग में चाकाटकों का प्रत्यज्ञ रूप से शासन द्वोता घा, 
उसकी सोमा कृदल की सीमा से मिलती घी। बाद में 
कुतल्ञ-ऊर्गाट के प्रबल फदय राण्य का उत्थान दाने पर 


दक्षिग्प 


( २०० ) 

उसके साथ वाकाठकों के प्राय: जो झगड़े हुआ करते थे, 
उन्‍्हीं से यह बात प्रमाणित द्वा जाती है कि देने की 
सीसाएँ मिलती थीं। कुंतल के पड़ोसी हानें के लिये यह 
आ्रवश्यक था कि वाकाटको का प्रत्यनत्ष शासन कांकण तथा 
दक्षिणी मराठा रियासतों के क्षेत्र पर होता; सार इसका 
असिप्राय यह है कि उनका राज्य अवश्य ही बालावाट 
पर्वत-माल्ता के उस पार तक पहुँच गया हागा। पूर्व ओर- 
वाले प्रदेश में आंध्र लोग थे और वे भी वाकाटकों के अधि- 
कार-च्षेत्र के अंतर्गत ही घे; आर कलिंग तथा कासलवाले भी 
वाकाटकों का प्रभुत्त मानते थे आर उनके अधीन थे। 
प्रवरसेन प्रथम के समय से पहले और लगभग विंध्यशक्ति 
के समय में पदलवों ने आंध्र देश में अपना एक राज्य स्थापित 
किया धा। विंध्यशक्ति की तरह पत्तव भी भारद्वाज- 
गेत्नीय ब्राह्मण थे। उन्होंने भी प्रवरसेन की तरह उसी के 
समय के लगभग अश्रमेध और वाजपेय आदि यज्ञ किए थे 
भर दक्तिणापथ के सातवाहन सम्रादों के साम्राज्य पर अधि- 
कार करने का प्रयत्न किया था। यहाँ भी उसी प्रकार इति- 
हास की पुनरावृत्ति है रही थी, जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग और 
शातकर्शि (प्रथम) शातवाहन के समय में हुई थी। पुराणों 
में पस्लव लेग आँध्र राजा या आंध्र देश के राजा कहे गए 
हैं, जे आँध्र सहित मेकला पर राज्य करते थे और विंध्य की 
(अर्थात्‌ विंध्यशक्ति की) संतति कहे गए हैं (8१७६) | पललवों 


( २०१ ) 


से पहले व्ाँ एक शेर राजवश का राज्य था जिसने प्राय 
तीन पीढियो तक शासन किया था। वे लोग इच्पाकु 
फहलाते थे, और ज्योत्ती सातववाहन वश का शअ्रत हुआ था. 
त्योंही उन्होने अश्वमेघ यज्ञ करके यह जतलाना चाद्दया था 
कि हम सातवाहनें का राज्य लेने के प्रयत्न में ैं। उनकी 
राजधानी श्रीपवेन में थी जिसे श्राज-फल नागाजुनी फोंड 
कहते दे और जा गहर जिले में है। इनका पता उन 
शिलालेगों से चलता है जा इनमे समधियों ने खुदवाए थे 
धार जे। नागाजुनो फॉड के उस स्तूप में मिले दें जिसका 
पता श्रमी हाल में चला है, भार साथ ही जग्गइयपेद फे 
शिलालेसी में भी इनका उल्तेंस है। पिध्यशक्ति और 
परलबवों फे उदय फे साथ ही साध इच्बाकुओ का अत दो 
गया घा) पललव लेग ब्राह्मण थे आर उनसे पहले के 
सातवाह् भी ज्राद्मण ही थे । दक्किण में पहुत पहले से 
ब्राद्मणों फा साम्राज्य चला आता घा, कर वह साम्राउ्य 
इतना प्रवल घा फि ज्योष्टी समुद्रगुप्त नें पललवों को परास्त 
किया, स्थोटी पालवों फे करद तघा अधीनस्थ राज्य फदव फे 
मयूर शर्म्सन घार उसके पुत्र कग ने, जो आ्राष्मण थे, यद्द मानने 
से इनकार कर दिया कि दक्तिणी साम्राज्य फा नाश दो 
गया धार उन्हेंने दकिणी साम्राउय की पुनरवापना फी भी 
घेषण फर द॥ पर यह सठोफ है कि ससुद्रगुत्त आर 
पृथियापेण वाकफाटफ ने उन लेगें की कुद्ध चलसे नहों दो थी। 


( २०२ ) 


8 ८३, उस समय के उत्तर तथा दक्षिण भारत के इति- 
हास में मुख्य अंतर यही था कि उत्तरवाले एक अखिल 
अखिल भारतीय सा- भारतीय साम्राज्य स्थापित करना 
प्राज्य की आवश्यकता चाहते थे। सातवाहनोंवाले पिछले 
साम्राज्य के समय हिंदुओं को जा अनुभव प्राप्त हुआ था 
उसी के फलत्न-स्वरूप उनसें यह कामना उत्पन्न हुई था। उसे 
समय उन्हें यह अनुभव हुआ था कि जो आक्रमणकारी 
सदा उत्तर की ओर से आया करते हैं, उनके सामने दक्षिणी 
शक्ति ठहर नहीं सकती थी। वे समझते थे कि एक भारत 
में दे। सम्राठों का हैवा एक बहुत बड़ी दुबंलता का कारण 
है। प्रवरसेन प्रथम जे! सारे भारत का सम्राटू* बना था, 
जान पड़ता है कि उसमें उसका मुख्य नैतिक उद्देश्य यही 
था; ओर उसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी समुद्रग॒प्त नेजे 
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१. पल्‍लव शिवस्कंद वर्म्मन्‌ प्रथम यद्यपि दक्षिण का धर्म-महा- 
राजाधिराज कहलाता था, तो भी उसने कभी स्वतंत्र रूप से अपना 
सिक्का नही ढलवाया था और उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी लोग 
भी महाराज अर्थात्‌ वाकाटक सम्राट के अधीनस्थ महाराज थें। उसे 
समय “महाराज? शब्द किसी सम्राद के अधीनस्थ और करद हेने का 
सूचक होता था। शिवस्कंद वर्म्मंन्‌ के उत्तराधिकारिया ने अपने 
ताम्रनलेखा मे उसे केवल महाराज” ही लिखा है। धर्म महाराजा- 
घिराज की उपाधि बहुत ही थाड़े समय तक प्रचलित रही और चेले 
आदि अर्थात्‌ दक्षिणवालों के मुकाबले में रखी गई थी। 


( २०३ ) 


इस बात पर सतेप प्रकट किया घा कि मैंने सारे भारत का 
एक में मिलाकर अ्रपने*देनें दवाथें में कर रसा है, उसका 
कारण भी यशट्टी था। एक ते कुशन साम्राज्य का जो पुराना 
अनुभव था भर दूसरे भारत के पडेास में ही ऋिध्यशक्ति 
के समय में जे! नया सासानी साम्राज्य स्थापित हुआ था, 
उसके प्रवल हा जाने के कारण जे नई आवश्यकता उत्पन्न 
हो गई थी, उत्त दोनों के फारण इस बात की आवश्यकता 
भी स्पष्ट ही थी । यह आवश्यकता उस समय कर भी प्रवत्त 
हो गई थी जथ प्रवरसेन प्रथम के समय में सन्‌ ३०० ई० फे 
लगभग छुशन साम्राज्य पूरी तरह से सासानी साम्राज्य में 
मिल गया घा। वाक्माठक राजा ने चार अमग्वमेय यज्न किए 
थे। महाभारत का दिग्विजय जो चार भागों में जिभक्त 
था, उसी की समता का ध्यान रखते हुए हम यह अभिप्राय 
भी निकाल सफते दे कि प्रवरसेन प्रथम ने भी अपना दिग्वि- 
जय घार भागों में विभक्त किया था कार उनमे से एक 
दक्षिण की श्रोर हुआ हे|गा। यथपि सम्नाद्‌ प्रवरसेन फे 
समय फा लिया हुआ उसके दिग्विजय का कोई वर्णन हस 
लेगे। का अभी तर नहां मित्रा है शौर तामिल साहित्य 
में भ्रायों आर वाडुकों अर्थात्‌ उत्तर से आनेवाले आक्रमण- 
फारियों का जे वर्णन दिया है, वह वहुत ही अनिरिचव है, 
है। भी यह चाप सिश्चित्त दी जान पड़ती है फि आरभिक 
वाफाटफ खोग यालापाद फे उस पार अ्रांध्र प्रदेश में जा 


पहुँच थे आर उस पर अधिक्षार करके तासिल देश की रियासर्तो 
के पड़ासी वन गए थे, और उन पर दिग्विजय करना इसलिये 
हज हे गया था कि तामित्लगण की सबसे वड़ी रियासत 
चेल की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया गया घा। 
सारे फगड़े का निपटारा तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी इच्चा- 
छुओं के साथ हो ही गया था, डिन्होंने कं नष्ट सम्मान 
ओर भारत की र्ता करनेवाले सम्रादों का निंदित नास दी 
हस्तांवरित किया था; आर तथ प्रवरसेन प्रथम उचित रूप से 
यह घोषणा कर सकता था कि में सारे भारत का सम्राट हूँ। 
6 ८७, भार-शिवरों ने ता गंगा ओर यमुना का (इनके 
आस-पास के प्रदेश का) स्वतंत्र कर दिया था, परंतु कुशनों 
का भारत से बाहर निकालने का काम 
प्रवत्त प्रवरसेन प्रधम के ही हिस्से पड़ा 
था जे एक बहुत बड़े याद्धा का पुत्र भी था ओर स्वयं 
भी एक वहुत्त बड़ा योद्धा घा। उसके समय में कुशन राजा 
फाछुल का राजा है| गया घा; परंतु चीनी लेखकां के अनुसार 
सन्‌ २४० या २५० ई० ठक मुरुड ही भारत का राजा माना 
जाता था* आर इसी मुरुड ने इंडो-चाइना के एक हिंदू 


वाकाटकों की कृतियाँ 


प्र ५ 





१. जायसवाल का ॥॥6 फैपापाते& ॥7095709879 नामक 
लेख जे 6 (४७]४एॉए३ (00फ्रागरकराण'क्षतणा ए०प्ा7० 
पु० श्यू५ से छपा है। मुदड कुशना की राजकीय उपाधि थी। (थे. 2. 
0. ४8. 8. खंड १६, पृ० २०३ ) 





( २०५४ ) 


राजा का युण्ट-वी घोड़े भेजे थे, शरार इसका अभिप्राय यह 
है कि यथपि उस समय तक मुरु ड गगा भार यमुना फे घीच 
का प्रतबेंद छाोइफ़र चला गया था, तो भी बद्द भारत का 
सप्राटू थार भारत में शासन फरनेवाला द्वी माना जाता था। 
8 ८५ वाकाटक सम्राट ने तीन बहुत बड़े कार्य किए 

थे। भाग्-णिव साम्राज्य फे प्राय अतिम चालीस वर्षों में 
तीय पे पाय, श्रणिल उसका पिता विध्यशक्ति बृव बडे बडे 


भारीय सापाज्य डी युद्ध फरता रहा था और बी भार- 
प्रत्या, सरद्ा वा पूत 

स्ए्यर, सासाीर पुत्र शिवा के साम्राज्य का सरघापक घा। 
बदार प्रवरसेम ने भी उसका शक्ति श्रार झाद्श 
प्राप्त फिया घा प्रौ।र एफ स्पष्ट राजनीतिक सिरद्धति स्थिर किया 
था। (१) उसने निश्चित किया घा कि मारे भारत मे एफ 
दिप्ू-साप्राज्य दाना चादिणए आऔर शा्तरों फी मर्यादा फी फिर 
से स्थापना दोनो घादिण१ (२) सर २५० ई० फे लगभग 
सादा फू पा7 में एक थरड़ा साहित्यिक भांदिनन प्रारभ 
ए़फ्मा था सागर प्यास यर्षा में बह झांदिलन यट्ूकर उस सोमा 
सेफ पहुँच गया था, लिस सौसा पर गुप्तों ने उसे झपते हाथ 
में लिया घा। सन्‌ ३४० ६० फे लगभग कामुदो-मद्रीत्सव 
मामकफ एक पाटकफ जिया गया था चिसम प्मसा साहित्यिक 
श्रादिना का वित्र प्रेत किया गया ह। सगाई पाटझ 
पारझाटक सार के एफ फरद धार चथोमाय राता के दर- 
बार में जिया गया था ई।र इसका लिशेराबा एफ रे झा, 


( २०६ ) 
जिसने एक आसन से बैठकर एक बार में ही आदि से अत 
तक सारा नाटक लिख डाला था ओर जिसके लिये संस्कृत 
में काव्य करना उतना हो सुगम था, जितना सुगम भास 
श्र कालिदास के लिये था। प्राचीन का््यों की संस्कृत 
भाषा मानें उसकी वाल-चाल की भाषा हो रही थी । साथ 
ही उस समय वह राज्-भाषा भी हा गई थी। भाव-व्यंजन 
के प्रकार और रूप आदि निश्चित हा गए थे आर सभी 
राजकीय कर्मचारी संस्कृत में ही वात-चीत करते ओऔर पत्र 
आदि लिखते थे। राजधानी में अथवा उसके आस-पास 
जितने आरंभिक शित्लालेख आदि पाए गए हैं, वे सब संस्कृत 
में ही हैं। उसी समय शिवस्कंद वम्मंन्‌ के एक पीढ़ी वाद 
दक्षिण के राजकीय पत्रों ओर लेखों आदि में भी संस्कृत का 
व्यवहार होने लग गया था। वाक्ताठक लेखों आदि में 
वंशावल्ती का जे रूप वरावर पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया गया 
है, उससे सूचित होता है कि प्रवरसेन प्रथम के समय में ही 
संस्कृत में लेख आदि लिखने की प्रथा चल गई थी । समुद्र- 
गुप्त और उसके उत्तराधिकारियों ने भी वाकाटक लेखन-शैली 
का ही ठीक ठीक अनुकरण किया है । गणपति नाग नामक 
एक दूसरे करद और अधीनस्थ राजा के दरबार मे 
बहुत दिनों से चली आई हुई देश भाषा को छोड़कर फिर 
से प्राचीन संस्कृत में काव्य करने की प्रथा चलन पड़ी थी; 
और भावशतक में उस नाग राजा के संबंध में जो श्लेक 


( २०७ ) 


दिए गए हैं, उन्हें देखकर प्राकृत की गाथामप्तशती का 
स्मरण है। आता है। (३) कीमुक्षे-महेत्सव से हमें इस बात 
का भी पता चलता है कि उस समय सामाजिक पुन- 
रुद्धार या सुधार हुआ था। उसमें वर्णाश्रम धर्म और 
सनातन हिंदू धर्म फे पुनरुद्धार पर बहुत ज्यादा जोर विया 
गया है। उस समय चारो तरफ इन्हों बाते की पुकार 
मची हुई थी। कुशन शासन के समय समाज में जे! देप 
घुस आए थे, वाकाठकों के साम्राज्य काल में उन सबके 
निकाल बाहर करने का प्रयत्न हे रहा था, और समाज 
अपने आ्रापकी उन सब दोपों से मुक्त करने लगा घा। वह 
हिंदुओं के देप दूर करके उन्हें शुद्ध करनेवाला प्रांदालन 
था जिसका प्रवरसेस प्रथम ने बहुत अच्छी तरह घछ्ठ पाषण 
किया था, कौर उसके साम्राज्य की स्थापना का प्रमिप्राय 
ही भानो यह था कि सब जगह यह झआदेल्नन खूब 
जार पकडे* | 





१ जौ जड़े उड़े और यार यार चैदिक इत्य या यश (श्ग्निशेम, 
अप्तायाम, उक्स्य, पोडशिन्‌ , आतिराज, वाजपंय, प्रहस्पतिसब, सायस्क 
ओऔर अश्वमेघ) (५ 7 ० २३६) हुआ फरते थे, उनमें अवश्य ही 
बहुत से लेग एकत्र हुआ करते देंगे और उनके द्वारा अपने उद्देश्येत 
और धर्म वा प्रचार भी किया जाता द्वागा | 


( २०८ ) 
+ बे क्र नि शा ९5 क्ष्क 
८६, गंगा आर यमुना का मूत्तिया वास्तु-कला स राज; 
कीय आर राष्ट्रीय चिह्न वन गई थीं । जैसा कि ऊपर बत- 
लाया जा चुका है, सत्स्यपुराण में सात- 


कला का पुनच्द्वार है है 
वाहन काल तक की वारतु-कला का 


विवेचल हैं; ओर इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं हैं 
कि शिव, विप्णु अथवा आर, किसी देवता के मंदिर में गंगा 


डे 


आर यमुना की मूत्तियाँ यों ही अथवा अवश्य रहनी चाहिए 
इनका ग्रहण अवश्य ही राजनीतिक उद्देश्यों से हुआ था। 
भार-शिव काल में भार-शिदरों के साथ गंगा का जे संयोग 
हुआ था, उसमे बहुत वड़ा नंतिक वल्त निहित था। भार- 
शिवों ने गंगा को मुक्त किया था और वे उसे कला के क्षेत्र 
में लाए थे और उन्होंने उसे अपने सिक्कों तक पर स्थान दिया 
था। वे यमुना का भी कला के ज्षेत्र सें ले आए थे, जेसा कि 
भूमरा के संदिरों ओर देवगढ़वाली गंगा और यमुना की 
उन सूत्तियों से सूचित होता है जिनके ऊपर नागछत्र 
है। पर वाकादक्का ने ते उन्हें अपने साम्राज्य का चिह्न 
ही वना लिया था; और उन्हों से चालुक्यों ने उन्हें 
हण किया था और अपना साम्राज्य-चिह्ृन बनाया था 





2, देखा 5. 4. । ० एछ जिसमें गंगा और यझुना 
मकर-तारणु, कनकदंड इत्यादि के चालुक्यों के साम्राज्य का चिह्न 
(साम्राज्य-चिहानि) कहा गया हैें। साथ ही देखे इंडियन एंयीक्वेरी 
संड ८, घ० २६ | 


ट्छ 


( २०६ ) 
(६१०१ कफ) । पल्तव मी, जे वाकाटकों को एक शाया दो 
थे, उनका व्यवद्ार करवे थे) श्रौर सव लेग इस चिद्द का 
राजनीतिक अर्थ वट॒त अच्छी वरद्द समझते घे। वे जानते 
थे कि इसका अ्रय साम्राज्य--शार्यावत्त फा साम्राज्य-- 
६? । साग-वाकाटकों ने गगा-यमुना फी जे मृत्तियाँ बनाई 
था, वे इन नदियों की मृत्तियाँ तो थीं दी, पर साथ दो गया 
और यमुना फे मष्य के प्रदेश फी भी सूचफ घो जहाँ उन 
लोगों ने फिर से सनातन घर्म को स्घापना फी घी। भूमरा 





( २१० ) 

और सचसा में गंगा शऔर यमुना की जे सुंदर और शानदार 
मूत्तियाँ हैं, वे मानों नाग-बाकाटक संस्कृति का दपेण हैं। स्वर्य 
वाकाठक लोग भी शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर हाते थे । 
बायुपुराण की हस्त-लिखित प्रति में लिखा | कि प्रवीर के चारों 
पुत्र साँचे में ढली हुई मूर्तियों के समान सुद्र (सुमूत्तय:) थे! । 
अजंतावाले शिलालेख में देवसेन ओर हरिपेय की सुंदरता का 
विशेष रूप से वर्णन है। वाकाटकों फे समय में अर्जता की 
तत्षण कला और चित्र-कला मे मानों प्राणों का संचार किया 
गया था और अजंता उन लोगो के प्रत्यक्ष शासन में था। 
परवर्तती वाकाटक काल में भी यह परंपरा वरावर बनी रही। 
आज-कल के सभी लेखक यहो कहा करते हैं कि संस्कृत के 
पुनरुद्धार के श्रेय की तरह हिंदू-कला के पुनरुद्धार का भी सारा 
श्रेय गुप्तों के है; पर वास्तव में इसका सारा श्रेय वाकाठकों 
का ही है। वास्तु-कला की जिन जिन वातें का पूरा विकास 
हमे एरन, उदयगिरि, देवगढ़ और अर्जता से तथा उसके बाद 
भी मिलता है, उन सबका बीज नचना के वाकाठक मंदिरों 
में मैजूद है; यथा कटावदार जाली की खिड़की, गवाक्षवाला 
छाज्जा , शिखर, लिपटे हुए साँप, मूत्तियों और बेल-बूटों से युक्त 
दरवाजों के चेखटे, उसारदार शिखर, रहने के घरों के ढंग 
के चैकार संदिर आदि। ( नचनावाले मंदिरों के संबंध 
में देखे। अंत मे परिशिष्ट क ) | 


१. 7. 7 ० ४०, टिप्पणी ३८ | 


( २११ ) 


8 ८७ यह ठीक है कि वाकाठकों के सिक्‍के चद्रगुप्त 
प्रथम के सिक्कों की तरह देखने में भडकीजले नहीं होते थे, 
पर इसका कारण यह नहीं था कि उन 
लोगों में कला का यथेष्ट ज्ञान या बल 
नही था* । वलिक इसका कारण यह था कि वे ले।ग पुराने 
ढंग के थे। वे उन कुशनी के सिक्‍कों का प्नुकरण नहों 
कर सऊते थे जिन्हे वे देश के शत्रु और म्लेच्छ समभते थे। 
चद्रगुप्त प्रथम ने जे। छुशनें के सिक्‍क्रो का अनुररण किया 
था, उसे उन लोगों ने राष्ट्रीय दृष्टि से पवन का सूचक समक्ता 
हेगा। समुद्रगुप्त जिस समय श्रधोनस्थ और करद राजा 
था, उस समय वाकाटको के प्रभाव के फारण स्वय उसे भी 
उसी पुराने ढर्रें पर चलना पडा था भर राष्ट्रीय शै्ञी के 
सिक्के चत्नाने पडे थेर । 

6 ८८ वाकाढकों ने श्रपनी शासन-प्रणाली भार-शिवों 
से प्रदण की थी प्रौर वाऊाठका से समुद्रगुप्त ने मटथ की 
थी। पर हाँ, देने ने ही श्रपनी भ्रपनी 
ओर से उसमे कुछ सुधार भी किए थे । 
चाकाठकी की शासन-प्रयाली यह थो कि स्वय उनके प्रद्मत्त 


सिक्के 


वाकाटक शासन प्रणाली 





१ देखे ऊपर $ ६१, एथिय्रीपेण प्रथम ऊे सिक्के पर का सडि | 
() [| [| प्लेद २०, आइतिन० ४ । 

२ व्याप्त शैलीवाला सेने का सिक्‍्का, जिस पर बाकाटके का 
साप्राय्य चिद्द गगा है । 


( २१२ ) 
शासन के अधोन एक बड़ा केंद्रीय राज्य दाता था जिसमें दा 
राजधानियाँ होती थीं। कई उपराज यथा उप-शासक होते थे 
जिनका पद वंशालुक्रमिक दाता घा; आर कई स्वतंत्र राज्यों 
का एक साम्राब्य-सेघ होता था। भार-शिव प्रणाली में 
साम्राज्य का चाभीवाला पत्थर राज्य की मेहराव में बाकी 
इंटों के समान ही रहता था, पर वाकाटक-प्रणात्वी में बह 
एक महत्वपृरो ग्ेग हुआ करता था | 
6 ८८, वाकाटकों ने अपने संवंधियों के अलग पर अधीन- 
स्थ राजवंश भी स्थापित किए थे। पुराणों के अनुसार 
अधीनस्थ राज्य और भवससेन प्रथम के चार पुत्र शासक घे। 
साम्राज्य महाराज श्री भीससेन का एक चित्रित 
शिलालेख गिंजा पहाड़ी के एक गुद्दा-मंदिर में है। पहें 
हाड़ी इलाहाबाद से दक्षिण-पश्चिम ४० मौल की दूरी पर 
है। उस शिलालेख पर ५२वाँ वर्ष अंकित है। जान पड़ता 
है कि यह सीससेन काशांवी का शासक था प्रौर सेभवतः 
प्रवरसेन का पुत्र था* । महत्व के अधीनस्थ बंशों (यथा गण- 
पति नाग, सुप्रतीकर) और साम्राज्य के सदस्यों (प्रजातंत्रों) को 
स्वयं अपने सिक्के चलाने का अधिकार दे दिया जाता था। 
गुप्त-प्रणाली में आर्यावे में एक सात्र शासक संबंधी वाका- 
5 कक उप 


३. 0 8, [्‌. खंड, २१, ४० ११६, प्लेट ३०. एपिग्राफियां 
इंडिका खंड ३, ए० ३०६, देखे आगे $ १०३॥। 


( २१३ ) 


टफ ही थे जे पूरी तरद्द से स्व॒तन्न घे। गुप्त लोग अपने 
नाफरों फो ही शासक बनाकर ग्यना पसद करते थे और 
सन्द्दोने अपने अ्धीनरयों का सिक्के बनाने का अधिकार 
विलकुल नहीं दिया घा | दोनों ही अपने अधीनस्थ शासकों 
को “महाराज” उपाधि का प्रयाग फरने देते थे श्लार यह वात 
पुरानी मद्दाक्षन्रपवाली प्रणाली के अनुरूप द्वाती थी, पर हाँ 
इस नाप्त या शब्द का परित्याग कर दिया गया धा। गा््तों ने 
ते! शाह्ानुशादी का भ्रनुवाद महाराजाधिराज कर लिया था, 
पर वाफ़ाटक सम्राट ने ऐसा नहीं किया था, बरिक् उसने 
समाट्वाली प्राचीन बैदिक उपाधि दो धारण की थी। 
8 &० वाकाटक लोग फट्टर शैव थे*। उनका यद्द 
संत केवल एक पोढी में रुद्रसेन द्वितीय के समय बदला घा, 
धार्मिक मा। पर कर इसका कारण उसकी पत्नी प्रभा- 
पद अ्रशिष् चती और खपुर घढ़गुप्त द्वितोय फा 
प्रभाव घा जो दोने। कट्टर बैधाव घे। पर जब चद्रगुप्त का 
प्रभाव सष्ट द्वो गया, तय इस बश ने फिर अ्रपना पुराना शेर 
गत प्रहणश फर लिया घा। वाकाटफ फाल फे जे मदिर 





२ ग्राषाटझा शितालग मे इसता उल्लेस दै ओर उनके सिक्यी 
एर पटा दी पूलि रह थी। छापा प्रथम पे समप लक मद्दागैगा 
सात देंदवा घ। प्रसिशश ने उठाया स्थात मोेशर थे दिया था 
का गया हिप्यु और शिप्र हे मध्य बा रूपदे। ७] प्र २३६६, 
साया में पंद्धरिग्प है (दा परिशिए १) । 





( २१४ ) 

झर अवशप आदि मिलते #, थे मुख्यत: थाद्धा शिव के ही हैं; 
यथा मचना के संदिर और ज्ञासा के भग्व ल्िंग* जा भूमरा 
आर सकटी के (भार-शिव) एकमुख लिंगों से भिन्न हैं, (जिनके 
चित्र श्री बनर्जी ने 872॥, फिट्याणा5 ने० १६, प्वेट 
१५ 8. 5. ए.. 0, सब १७१७-२०, प्लेट शरद में द्विए 
हैं? )। कला की दृष्टि से ये सभी सिंग एक ही प्रकार या 
वर्ग के हैं, चाहे देवता के ध्यान अलग ही क्यों न हों । चाहे 

कलाओं और गुप्त कल्ला सें सिद्धांत संबंधी कई बहुत बड़ा 
झेतर न हा, पर उच्देश्य ओर भाव की दृष्टि से ये विलकुत्त 
अलग आर स्वतंत्र वर्ग के ही है। यद्यपि कर्निंधम ने छोगा 
का सचेत करने के लिये कह दिया है--चद्यपि यह संभव 
हु कि इस प्रकार के मंदिरों के आरंभिक नमूने युप्त शासन 
के कुछ दिन पहले के हां ! ( 0. 5. 8. खेड €, ए० ४२ ) | 
ता भी वाकाटकों आर गुप्तों क॑ जितने अवशिष्ट मंदिर आदि 
हूँ, वे सभी गुप्तों के समय क॑ ही कहे जाते हैं। परंतु वाका- 
टकी और गुप्तों के मंदिरों आदि में अंतर संप्रदाय संबंधी है । 
नाग-वाकाठकों के सव मंदिर शिव-संवंधों या शेव-संप्रदाय 


षटो 


ध- 


लन्ड 


४, देखा अंत में परिशिष्ठ क 

२. खोद के पास नकटी नामक स्थान में एकमुख लिंग । इसका 
चहरा बवन-काल का दे, जैसा मल्त्वपुराण रृफ़्द, ४ के अवुसार 
हाना चाहिए। 


( २१५ ) 


के हैं और भशुप्तों के मदिर विष्णु के अथवा वैष्णाब-सप्रदाय के 
हैं। एरन और देवगढ के वैष्णव मदिरों के जे। भग्नावशेष 
हैं, वे सब गुप्तों के माने जा सकते हैं, श्रार नचना तथा जासे 
के सब मदिर और तिगेवा फे सब नहो ते अधिकांश भग्ना- 
बशेप निस्सदेह रूप से वाकाटफों के है । 


२० परवरत्ती वाकाटफ काल संबधी परिशि्ट 
( सन्‌ ३४८-५५० ६० ) 
और वाफाटक सबत्‌ ( सन्‌ २४७८-४९ ई० ) 
8 <९ प्रथित्रीषेण प्रथम के काल (सन्‌ ३४६-३७५ ६०) 
और उसकी कृतल्ू-विजय ( लगभग सन्‌ ३६० ई०१ )फा आर- 
प्रवस्सेय द्विताय और भिक काल से ही अधिक सबंध है । 
नरेंद्रमेप परवर्त्ती बाकाटफ फा काल रुद्रसेन द्वितीय 
(लगभग ३७५-३८५ ६०) फे समय से आरभ होता है, प्रार 
रद्रसेन द्वितीय फे समय में इसके सिवा '्रेर कोई विशेष 
घटना नहीं हुई थी कि उसने श्रपने खसुर चढद्रगुप्त द्वितीय फे 
प्रभाग में पढ़कर अपना शैव-मत्त छाडकर वैष्णब-मत प्रहणय 
फर लिया घा। इसफे उपरांत उसकी विधवा स्त्री प्रभावदी 
गुप्ता ने अपने अल्प-वयस्फ पुत्रों फी श्रसिभाविका फे रूप में 





३ ए्रिवापेण प्रथम  झेगयम्मय पटय थे सं ३६० ४७ के 
लगभग पराम्त तिया था। हेसे थाने तीसस भाग | 


( २१६ ) 


लगभग वीस वर्षों तक शासन किया था; ओर यह काल्न चंद्र- 
गुप्त द्वितीय के काल के लगभग एक या दे धर्ष बाद तक 
भी पहुँच सकता है। उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय कुमार- 
गुप्त, का सम-कालीन था; और जान पड़ता है कि रुत्यु के 
समय उसकी अवस्था कुछ अधिक नहों थी, क्योंकि प्रवरसेन 
द्वितीय का पुत्र आठ वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा 
था। अज॑ंतावाले शिलालेख के अनुसार प्रवरसेन द्वितीय 
के पुत्र ने “अच्छी तरह शासन किया?” था*३ | यही बात 
वालाघाटवाले दानपत्रों में इस प्रकार लिखी है--- उसने 
पहले की शिक्षा के द्वारा जे। विशिष्ट शुण प्राप्त किए थे, उनके 
'कारण उसने अपने वंश की कीत्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व 





१, बालाघाटवाले प्लेट वस्ठुतः दानपत्न नहीं हैँ, बल्कि दानपत्र का 
मसौदा हैं| जब कभी किसी के केई भूमि दान में दी जाती थी, तब 
उसी मसोदे के अनुसार सादे ताम्रपटो पर वह मसोंदा अकित कर 
दिया जाता था। इसी लिये उसमे न ता किसी दान का, न दाता का, 
न समय का, न रजिस्टरी का (दृष्टम्‌ की तरह) उल्लेख है और न मेहर 
का कोई चिह्न है। वाकाटक दानपत्रो में जिस देवगुप्त का उल्लेख है, 
उसका काल समभकने में कीलहान ने भूल की थी और फ्लीट का कथन 
मानकर उसने देवगुप्त के परवत्ती गुप्त काल का समझ लिया था; और 
इसी लिये उसने उन दानपत्रों के और ग्रवस्सेन द्वितीय के दूदियावाले 

“दानपन्नों के भूल से आठवी शताब्दी का मान लिया था। (7. # 


६६; 90, ], ३, २६० )। बुहलर ने उसका जे समय निश्चित 
किया था, वही अंत में ठीक सिद्ध हुआ | 





( २१७ ) 


अपने ऊपर खिया था ( पूर्वांविगतगुणविशेषाद्‌* अपहत- 
ब्रशश्रिय )। वह आठ वर्ष की अवस्था मे सिहासन पर बैठा 
था और प्रपने योवराज्य काल में उसने आवश्यक गुण प्राप्त 
(अ्रधिगत) किए थे श्लार तब शासन का भार अपने ऊपर (अपनी 
पभिभाविका से छ्कर ) अहथ किया था ।” गुप्त साहित्य 
में भ्रपहत शब्द का इस अधे में बहुत प्रयोग हुआ है। 
यधा--पश्चा स्पुत्रैरपह्तभार ( विक्र्सोवंशी, तीसरा अझक ) 
ओर यहाँ “अपहृत” का यह प्रथ नहों है कि उसने बल्पूर्वक 
छीन लिया थार | अ्जताबाले शिलालेस मे लिखा है कि 
प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी आठ वर्ष की 





१ कीलद्टार्न ने इसे पिश्वासात्‌ पढा था, पर इस पाठ की शुद्धता 
में उसे सदेद था। म॑ समभता हैं कि केसर का अमिप्राय विशेषात्‌ 
से था। सम्झृत म गुणविश्वासात्‌ का बाइ अ्र्था नहाहे सक्ता। 
गुण ते पहले से बत्तमान रहना चाहिए, जा यहाँ पूष शिक्षा वे 
कारण प्राप्त दवा चुका था। यहाँ पिश्यास का बचाई प्रश्न ही नहीं 
उत्मन होता । यह अधिगत गुण विश्‌ ( शेष ) भी बेसा ही है, जेसा 
दाथीगुम्पावाले शिलालेख का १७पी पक्ति का--पगुणतिशेषजवशले? 
है। (एपिग्राफिया इडिया २०, ८० ) | 

२ कोलदान ने जा “अपदूत! का यह अथ जिया था क्--“वह 
अपने वश की श्री या सपत्ति ले गया” वह दीऊ नह्दा है। उसने यही 
समझा था िं उस समय राज्य के उत्तराधिसार के सयध म काई 
अगडा हुआ था | 


( शश्८ ) 


अवस्था में सिंदासन पर बैठा था; श्र उस छेोठे से वालक 
के लिये यह सेभव हो नहीं घा कि वह अपने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह करता प्रार उसका राज्य बलपूर्वक छीन लेता। 
अजं॑तावाले शिक्लाल्षेख में तो उसका नाम नहीं दिया हैँ, पर 
बालाधाटवाले दानपत्नों में उसका नाम नरेंद्रमेन आया है। 
वालाधाटवाले शिलालेख से भी इस बात का समर्थन होता 
है कि उसने भली भाँति शासन किया था; क्योंकि उसमें 
कहा गया है कि उसने कासला, मेकला और मालव के 
अपने करद और अ्रधीनस्थ शासकों का अपनी आज्ञा में 
रखा था। कुंतल के राजा की कन्या अज्किता के साथ 
नरंद्रसेन का जे। विवाह छुआ था, उससे हम यह समझ 
सकते हैं कि या ते कुंवत्त पर उसका पूरा प्रभुख्य था और था 
उसके साथ उसकी गहरी राजनीतिक मित्रता थी। ऊपर 
जे। काल-क्रम वतलाया गया है, उसके अलुसार नरेंद्रसेन 
सन्‌ ४३५-४७० ६० के लगभग हुआ था । छुंतल के जिंस 
राजा की कन्या अज्मिता के साथ विवाह करके उसने 
राजनीतिक मिन्नता स्थापित की थी, वह कदंब केकुस्थ 
था जिसने तल्तगुंड स्तंभवाले कदंब-शिन्ञालेख के अनुसार 
( ॥), [, ८, ४० ३३, मिल्राओ सोरेस ( 07868 ) कऊत 
7790७॥79 एिंप]० प्ू० २६-२७ ) कई बड़े बड़े राजवंशों के 
साथ, जिनमें गुप्तो का वंश भी था, विवाह-संबंध स्थापित 
किया था। यह राजा कदंब शक्ति की चरम सीसा तक 


( २१८ ) 


पहुँच गया था (लगभग ४३० ई०) | ककुरघ ने अपने युवराज 
रहने की दशा में झैर झपने भाई के शासन-काल में गुप्त सव््‌ 
फा व्यवद्दार किया था ($ १२८ पाद-टिप्पणी)। इस विवाह- 
सबंध के फारण उसकी मर्यादा बढ़ गई थी। मुप्तों के साथ 
विवाह-सवध हो जाने फे कारण कद॒व ग्रौर वाकाटक लेग बहुत 
कृछ स्वतत्न है। गए थे। यातीा कुमारणुप्त प्रथम के शासन 
फे कारण श्र या उसके शासन-फाल में नरें्रसेन की स्थित्ति 
अपने करद औ्रौर अधीनस्थ राजाओं खेर पडोसिये के मुका- 
बल्ले मे अवश्य ही वहुत दृढ हा। गई होगी, क्योकि कदनों 
फे साथ उसका जो वशानुगत कूगडा चला आ्राता था, उसका 
उसने इस प्रझार अत कर दिया था । 

8 <२ सन्‌ ४५४ ई० फे लगभग नरेंद्रसेन का समय 
बहुत ही अधिक विपत्ति में बीता था। वद्द समय स्वय 
उसऊे लिये भी कष्टप्रद था और उसके 
सामा सुप्त सम्राट्‌ छुमारगुप्त के लिये 
भी। शक्तिशाली पुष्यमित्र प्रजातत्रों ने, जिनके साथ पहु- 
मित्रों और पद्ममित्रों के प्रजावन भो सम्मिलित थे,गुप्त साम्राप्य 
पर आक्रमण किया था। पहले वक्त तीनो प्रजातन्न वाका- 
टकों फे अधीन थे श्लौर मांधावा फे पास कहाँ पश्चिमी 
सालवा में थे। ठीफ उसी समय एक और नई विपत्ति 
उठ ग्पड़ी हुई थी, श्रार जान पड़ता दे कि इस नई विपत्ति 
का समध भी उसी पिद्गोहवाले झ्रांदिल्लन भर स्वतयता प्राप्त 


नरेंद्रसेन फे कष्ट के दिन 


( 72". 


करने के अयल् के साथ घथा। यह प्रयत्न त्रेकूटकों की ओर 
से हुआ था; झार यह एक नया वंश था जे इस नाम से 
दहसेन ने स्थापित किया था* । यह दहसेन त्ैंकूटक अपरांत 

का रहनेवाला था जा पशिचमी खांदेश की ताप्ती नदी और बंबई 
से ऊपरवाले समुद्र के वीच में था । अपने पुराने स्वामी या 
सम्राट्‌ वाकादकां की तरह दहसेन ने भी अपने बंश का नाम 
अपने निवास-स्थान के साम पर 'हैकूटक! रखा था; श्रोर 
यद्यपि उसका पिता एक सामान्य व्यक्ति था और उसका 
नाम इंद्रदत्त था, तो भी दहसेन ने अपने नाम के साथ 
सेन! शब्द जेड़ा था और उसके वंशजों ने भी उसी का अ_- 
करण किया था । बिना काई विजय प्राप्त किए और पहले 
से द्वी उसने अश्वमेध यज्ञ भी कर डाला और अपने नाम के 
सिक्के भी वसवाने आरंभ कर दिए| पर वह जल्दी ही 
फिर नरेंद्रसेन की अधीनता में आ गया था. क्योंकि सन्‌ 
४२६ ६० भ॑ वह वाकाटक संवत्‌ का प्रयाग करता हतञ्ना 
पाया जाता है (86 १०२, १०६) । पुष्यमित्र लोग सन्‌ ४५६ 


अब जमा अप सतह अजीज 2 अटल नल मल कक कक से मम सर मम मटल टिजटर क 


१. एपिग्राफिया इडिका, खंड १० 5 2०४१ । 

२. रघुवंश ४. ४८, ५६ रेप्सन कृत (0. 8. ), प० १५६ | 
साथ ही देखा दहसेन के पुत्र व्याश्सेन का सन्‌ ४६० ई० बाला 
शिलालेख; एपिग्राफिया इडिका, खड ११, प्रृ०-. २१६, जहा ये लेाग 
अपरात के शासक वतलाए गए. है | 


( २२१ ) 


ई० से पहले साम्राज्य-शक्ति के द्वारा परास्त हुए थे। नरेंद्र- 
सेन फे। अपने खसुर के राज्य की सटायता भी मिल्रत्ती थी 
जे फोंकण अपरांत फे वगल में ही था, श्लार उस समय या 
ते ककुस्थ के अधोन था और या उसझे पुत्र शातिवर्म्मन्‌ के 
अ्रधीन था और शांतिवर्स्मद्‌ भी बहुत शक्तिशाली राजा था* । 
8 &३ जान पडता द कि नरेंद्रसेन के दे। पुत्र थे। 
बडा छड़का प्रथियरीपेण द्वितीय था जे उसका उत्तराधिफारी 
पृथियापेण द्वितीय टेआ था श्र उसके उपरांत देवसेन 
और देवमेन सिहासन पर बैठा था, और जब देव- 
सेम ने सिद्दासन का परित्याग फर दिया, तब उसका लडका 
हरिपेण राज्याधिफारी हुआ घा। देवसेन अपने राज्य सपधी 
कर्तव्यों का पाज़्न फरने फी प्रपेज्ञा सुर और प्रानद- 
मंगल में दी अपना समय व्यतीत करना प्रधिक पसद फरता 
घा। जन गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न दो गया, तब प्थिवापेण 
द्वितीय ने अपने वश फा गिरी हुई दशा से ऊपर उठाने फा 
प्रयत्न फरना 'म्रावश्यक समझा, झर इस प्रयत्न में उसे 
सफलता मो हुई, फ्येककि दम देखते दे कि उसके वादवाले 
गाज़ा के प्रधिफार में सागा बाफाटकूसाम्राय प्या गया 
घा जिसमें फुठल, प्रिकृट करार लाट देश भी सम्मिलित थे । 
पृप्चियीपेण द्वितीय (सन्‌ ४७०-४८५ ६०) फे शासन-फाल में 








१ देसा एवतनरा3 र्पांध पए० “८। 


( २२२ 


ऊपर वतल्लाए हुए काल-क्रम के अनुसार कठिन विपत्ति का 
समय वही था, जब कि सब््‌ ४७० ६० के लगभग हूणों का 
दूसरा आक्रमण हुआ था। शुप्रों के वंश के साथ साथ 
उसके वंश का भी पतन हुआ ही होगा। अतः अपने वंश 
का फिर से उद्धार करने के लिये प्रथिवीपेण द्वितीय का बहुत 
अधिक श्रेय मिलना चाहिए। प्राय: बीस वर्ष के अंदर ही, 
जब कि हूणों की शक्ति वनी ही हुई थी, वाकाटक़ों ने अपने 
राज्य की सीमा उनके राज्य के साथ जा मिलाई थी और 
पहले की अपेक्षा और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे; 
और कुंतल, अवंती, कलिंग, काोसला, जत्िकूट,' लाट 
श्र आंध्र देश, जे! दक्षिण भारत के वाकाटक साम्राज्य 
में थे, तथा मध्य प्रदेश और कॉकण तथा गुजरात तक पश्चिमी 
भारत का अश उनके अधीन हो गया था। उसी समय 
वरल्भी में एक मैत्रक सेनापति ने एक नए राजवंश की 
स्थापना की थी और सुराष्ट्र के पासवाले प्रदेश पर उसका 
अधिक्रार था। जान पड़ता है कि समैत्रक लोग शुप्तों के 
सेनापति थे, क्योंकि वे गुप्त संवत््‌ का व्यवहार करते थे आर 
संभवत: उनका उत्थान पुष्यमित्र आदि मित्र प्जातवंओं में 





१. उस समय अपरात ( त्रिकूट ) का राजा व्याश्वसेन था ( एपि- 
आफिया इंडिका, खंड ११, ४० २१६ ) जिसे हस वाकाट्क संवत्‌ का 
सयाग करते हुए पाते हैं। (देखे आगे 6 १०२ की पाद-टिप्पणी) । 


( २२३ ) 
से हुआ था। वे पडेसी वाफ़ाठक साम्राज्य के प्रधोनस्थ 
अऔर फरद रहे हेोंगे। इस प्रमार सन्‌ ४७७०-५३० ई० में 
चाक्राटक लोग मध्य प्रदेश लौर पश्चिमी भारत को हणें के 
आक्रमण से पूरी तरह से बचाते रहते थे । 

& <४ शुप्त साम्राज्य का अत होने पर वाकाटक बश 
के भाग्य ने पलटा साया । जिस समय गुप्त साम्राज्य छिन्न- 
दरिपिण मिन्न दो रहा घा, उस समय प्रथिवी- 

पेण द्वितीय ने अपने वश का विफ़रा 
हुआ वैभव फिर से एकत्र किया। टेवसेन फे पुत्र ररिपेण ने 
समस्त बाकाटफ साम्राज्य पाया, जिसमें स्वयं उसके निजी 
प्रदेश भी थे भरौर प्रधोनस्थ तथा करद राजाओं के राज्य भी। 
उसने बहुत '्रधिक वीरता शऔर कार्य-कुशलता दिसल्ाई 
छोर वाकाटक साम्राज्य की फिर से स्थापना की। रस्कद- 
गुप्त की रुत्यु फे बाद से ही वाकाटक लोग पूर्ण रूप से 
स्वतन्न हो गए) जान पड़ता है कि उस समय उन लोगों 
ने फिर से अपना साम्राय्य स्थापित करने की श्रच्छी योग्यता 
का परिचय दिया था, श्लार जिस समय भारतोय साम्राज्य 
में विद्वोह मचा हुआ था और भनेक राजनीतिक परिपत्तन 
हो रदे थे, उस समय वे खोग दृढतापूर्वफ जमे रद्दे और बरा- 
बर झपना बल्च बढाते गए। नरेंद्रसेन, प्मिय्रीपेण द्वितीय 
धार दरिपेण ये तीनों हो राजा बहुत दो योग्य और सफल 
शासक थे। दरिपेण के शासन का प्रत सन्‌ ५२० ६० के 


( २२४ ) 

लगभग हुआ था। इसके वाद का वाकाठकों का इतिहास 

घष्ट हे। गया है। 
6 <&५, सन्‌ ५०० ई० के लगभग हरिपेण को अपने वंश के 
कुछ पुराने करद और अधीनस्थ राज्यों का फिर से अपने वश में 
दसरे बाकाव्क सा- फैरना पड़ा था जिनमें ज्रेकूट भी सम्मि- 
म्राज्य का विस्तार लित घे। यह वात अजंतावाले शित्ा- 
लेख से और त्रेकूटकों के शि्लालेखो से प्रकट होती है। सन्‌ 
४५५ ई० सें-अर्थात्‌ जब कि पुष्यमित्रों का स्कंदगुप्त के साथ 
युद्ध हुआ घा--त्रेकूटक दहसेन ने एक वार अपनी स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी थी, परंतु नरेंद्रसेन ने उसे फिर से अपने 
अधीन कर लिया था ( देखाई &२ )। पर हमे पता 
चलता है कि उसके पुत्र व्याघसेन ने सन्‌ ४७० 8० के लग- 
भग फिर से अपने सिक्के चलाने आरंभ कर दिए थे; और 
इसी के उपरांत उस वंश का लेप हा गया; और यह वात 
हरिषेण के शासन-काल सें हुई थी। सन्‌ ४७४ ६० के बाद 
उनके बंश का काई चिह् नहों पाया जाता* । यहा यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ैकूटक ले।ग, जैसा कि हम 
अभी आगे चलकर बतलावेंगे, वाकाटक सेवत्‌ का व्यवहार 





१. व्याश्सेन के परढीवाले दानपत्र २४१वें वर्ष ( सन्‌ ४८६-४६० 
२०) के हैं ओर कन्हेरीवाले दानपन्र २४वें वर्ष के हैं। ( एपिग्राफिया 
इडिका, खंड ११, ए० २१६) (३४९ 7१४7४०॥९४ ०. ए.१. ए० श्८) 


( २२५ ) 


करते थे। जान पडता है कि यह करद राजवंश हरि- 
पेण के शासन-काल मे ही अथवा उसके कुछ बाद सदा के 
लिये मिठा दिया गया था। 

8 «६ फाकण पर, जिसके श्रतर्गत त्रिकूह था, बाका- 
टक्कों का कितना प्रबल प्रभुत्य घा, इसका पता एक शिलालेख 
से चलता है जे रायल एशियाटिक सेसाइटी के जरनल, 
सड ४, ए० २८२ में प्रकाशित हुआ है, और जिसमे एक 
गढ का उल्लेस है। इस गढ का नाम वाफाटकों के राज- 
नीतिक निवास-स्थान किलकिक्ला के अनुकरण पर किलगिला 
बतलाया गया है जे। उस शिलालेस फे खेदे जाने के समय 
(सन्‌ १०५८ ६०) काकण की राजधानी था। बरार श्रौर 
सांदेश के वाकाठऊ प्रात के पश्चिमी सिरे पर त्रिफूट अव- 
स्थित था । हरिपेण ने कुतल 'मैर अवन्ती सहित लाट देश 
के। अपने अधोन किया था और ये दोने। प्रदेश अपरात फे 
देनों सिरे पर थे । कलिंग, फासल और आप के हाथ में 
आ जाने से वाकाटऊ साम्राज्य जिकूट और पश्चिमी समुद्र 
से लेकर पूर्वी समुद्र तक दे गया था। थे सब प्रदेश पहले 
भी घाकाटक साम्राज्य के अवर्गत रह चुजे थे। ज्लाट देश 
वाकाटक राज्य के पडोस में भी था कार आभीरो का 
पुराना निवास-स्थान था। अबती पुष्यमित्र-वर्ग फे अधीन 
रद चुजी थी। नरेंद्रसेन के समय वह मालव के श्तर्गत 
सानी जाती थी। प्रवस्सेन द्वितीय या प्रभावती गुप्ता फे 


श्घ 


२२६ ) 


समय कदाचित्‌ गुप्तों ने इसे वाकाठकों का फिर लौटा दिया 
था। स्छंदगुप्त ने पुष्यमित्र-युद्ध के उपरांत ही सुराष्ट्र में 
अपनी ओर से एक शासक नियुक्त कर दिया था; और यदि 
उस समय तक आभीरों और पुष्यमित्रों का पूर्ण रूप से लोाप 
नहों है। बया था, ते उस समय उनका लेप अवश्य हीं 
है। गया होगा जब हरिपेण ने लाट देश का अपने अधीन 
किया था। वाकाटक साम्राज्य में जा लाट देश आ मिला 
था, उसका कारण यही था कि गुप्त साम्राव्य का पतन 
हो गया था। 
& &७, दूसरा वाकाटक साम्राज्य इतना अधिक धन- 
संपन्न था कि हरिपेश के एक मंत्री ने भी अजंता में एक 
परवर्ती वाकावके वें सुंदर चेत्य बनवाया था, जे। बहुत 
की संपन्नता ओर कला सुंदर चित्रों से सजा धा। चहें अजंता 
'की गुफा ने० १६ है और वहुत ही सुसब्जित है। इसके 
संबंध में इसके बनवानेवाले ने उचित गर्वपूर्वंक कहा है-- 
“इसमें खिड़कियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ, सुंदर बालाखाने, 
संजिलें और इंद्र की अप्सराओों की सूत्तियाँ, सुंदर खंभे ओर 
सीढ़ियाँ आदि हैं। यह एक सुंदर चेत्य है” 
इसी राज़मंत्री के वंश के एक और व्यक्ति ने गुफा 
से० १३ बनवाई थी, जो घटेत्कच गुफा कहलाती है और 
जिसमें एक स्थान पर बनवानेवाले ने अपने वंश का इतिहास 
सी अंकित करा दिया है। यह वंश मलाबार के ब्राह्मथों 


५ २२७ ) 


का था और इस वश के लेाग आाहायण तथा कज्नन्रिय दोनों 
वर्णां की ख्षियों क साथ विवाह करते थे। जिस समय 
चाकाठऊक देवसेन शासन करता था (वाऊ़ाटके राजति देव- 
सेने) उस समय उसका मन्रो हस्तिभेज था। परवर्ची वाका- 
टक साम्राज्य की सपन्नता का और अधिक पता उस शिला- 
लेय से चलता है जे। गुहा-सदिर न० १७ सें है। इसे राजा 
हरिपेश के शासन-ऊकाल़ में उसके एक वाकाटफ अ्रधीनस्थ 
राजा में विहार के रूप में वनवाया था। उसका वश नो 
पीढिये से चला ञ्रा रहा था और जान पड़ता ऐ कि उसका 
उदय प्रवरसेन प्रथम फे शासन-काल में हुआ था । जेसा कि 
इस वश कं लोगो के नाम से सूचित होता है, यह बश गुजरात 
का था। उन लोगों ने इस विहार को अमभिमान-पूर्वक 
“पिक्षुओं के राजा का चैत्य” कहा है और इसे /एक ही पत्थर 
में से काटकर बनाए हुए संडपों में र॒त्न” कहा ऐ | इसमें बन- 
वानेवाले न॑ एफ नयनाभिराम भसडार भी रा था। ये सब लोग 
सौंदय-विज्ञान फे बहुत अच्छे ज्ञाता थे श्रार इनमी कला बहुत 
ही उच्च काटि की थो। इसमें कहों एक ही तरद्द फे दे समे 
नहीं हैं। दर एफ सभा बिलकुल अश्रलग श्र नए ढग से 
बनाया गया है। गुहा नं० १३ में* दीवारें पर प्रशाक-बाली 

२ डा० पिसिट स्मिय ने इसा पालिश के कारण गुफा न० १३ 


येा इसा से पदले की गुफा माना या। ( प्राहप0ाए रण पा 
सीए वा वगाताण 6. 02श0॥, 79० २७५ )। पर वास्तव में 





( २१९८ ) 
पालिश का व्यवहार किया गया है, परंतु जान पड़ता है कि कला 
की अभिज्ञता के कारण ही अजंता की गुहाओं में किसी और 
कला संबंधी वस्तु पर उसका प्रयोग नहीं किया गया है। 
6 «८, अज॑ता के चित्रों मे सबसे अधिक प्रसिद्धये हैं-.बुद्धका 
अपने पिता के राजमहतल सें लौटऋर आना, यशोघरा, राहुल 





मौयों की पालिश करने की कला तब तक लेाग भूले नहीं थे | 
शुंगों और सातवाहनों के समय में उसका परित्याय या तिरस्कार 
कर दिया गया था ओर वाकाट्क-गुप्त-काल मे उसका फिर से 
उद्धार हुआ था। उदयगिरि की चद्रगुप्त गुह्ा की मूर्तिया 
पर ओर खजुराहो की भी कई मूर्तिया पर मेने स्वयं वह पालिश 
देखी है। इस प्रकार की पालिश करले की क्रिया लेग ग्यारहवी 
शताव्दी तक जानते थे; क्येकि खजुराहो की मूत्तिया: के कुछ 
दृूटे हुए अंशो कों उस समय इसी क्रिया से मरम्मत की गई 
थी। इस प्रकार की पालिश करने की क्रिया किसी कला संबंधी 
कारण से ही बीच म कुछ समय के लिगये बंद कर दी गई थी। खजु- 
राहे की वाहरवाली मत्तिया पर कभी पालिश नहीं की गई। मसुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि पालिश से आकार और रूप-रेखा आदि के 
ठीक तरह से व्यक्त होने में वाधा पड़ती थी। संग-तराश लेाग अपनी 
जे कारीगरी दिखलाते थे, वह पालिश के कारण दब जाती थी। जिसे 
आज-कल लेग मौय-पालिश कहते है, वह मसोयों के समय से बहुत 
पहले से चली आती है । छोटा नागपुर मे प्रागैतिहासिक काल के और 
हड्डी के वज्चों की नकल के बने हुए जा वच्र मिले है और जो पटना 
म्थूजियूम मे रखे हैं, उन पर भी इसी तरह की पालिश है | उन पर की 
यह पालिश किसी विशेष क्रिया से की गई है; केवल व्यवहार करने 
और हाथ मे रखने से उन पर वह चमक नही आई है। 


( २२८ ) 
और चुद्धदेव का दृश्य और लका का युद्ध और ये सभी चित्र 
दे। वाफाटक गुहाओ न० १६ और (१७ में ह। ये गुछाएँ 
बहुत ही स्पष्ट रूप से आर्यावत्त नागर प्रकार की हैं। 

8 €ू वाफाटर प्रदेश मानों उत्तर और दक्तिण का 
मिलन रथान था । वाकाटक राजमन्नी इस्तिसेज और उसके 
परिवार के लेग दक्षिणी भारत फे रतनेवाले थे। और स्वय 
पललव लोग भी वाकाटका फी एक शाखा ही थे, इसलिये 
इन देने राज्यों में स्वभावत परस्पर प्ादान-प्रदान श्रौर 
गमनागमन शेता रहा हागा। वाज्ादक शुहहा-मदिरों में 
जे! बीच थीच में पतलव ढंग की मूत्तियाँ भ्रादि देसने मे 
आरती हैं, उसका कारण यही है। इसके शतिरिक्त कुछ 
मूत्तियों मे जे द्रविड शैली की अनेऊ बातें पाई जाती है, 
उसका कारगा भी यहा है। 

& १०० यह बात ध्यान में रपनी चाहिए कि हमे फेवल 
तीन शुफाप्ों का लिखित इतिहास मिलता है। पर हम 
बिना किसी प्रकार फी आपत्ति के फद्द सकते हैं कि जा 
शुफाएँ गुप्तो फो कही ओऔर समझो जाती हैं, वे सब बाका- 
टर्का की मानी जानी चाहिएऐं, क्योंकि गुप्तो का प्रत्यक्ष शासन 
कमी अ्रज्षतणा तक नहों पहुँचा था और झजता का स्थान 
बरायर बाफाटकों के अधिकार में द्वीथा। 

६ १०० के परवर्त्ता बाडाटक लोग यथपि स्वय बौद्ध 
नहीं थे, पर फिर भी धर्म सवधी बातें में उन्होंने अपनी प्रजा 


( २३० ) 
को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी, और उनकी प्रजा में से जे लोग 
वैद्ध ध्स का पालन करना चाहते थे, वे सह्ष ऐसा कर 
सकते थे । 

& १०१, जान पड़ता है कि वाकाटकों के पास घुड़- 
सवार सेना बहुत प्रबल थी; और अजंतावाले शिलालेख में 
हॉ विंध्यशक्ति क॑ सैनिक वल्ल का 
ड , वहाँ इस बात की भी चर्चा 
है। जान पड़ता है काटकों की सैनिक शक्ति इन 
घुड़-सवारों के कारण ही इतनी बढ़ी-चढ़ी थी। और फिर 
विंध्य पर्वतों में वही शक्ति अच्छी तरह लड़-मिड़ और ठहर 
सकती है जिसके पास यथेष्ट और अच्छे घुड़-सवार हों | 
बुंदेले घुड़-सबार ते परवर्त्ती इतिहास मे प्रसिद्ध हुए थे | 
बुंदेलखंड के घुड़-सवारों की प्रसिद्धि संभवत: बहुत प्राचीन 

काल से चली आ रही है। 
6 १०१ क. चालुक्यों ने ही वाकाठकों का अत किया 
होगा। पुल्लकेशिन्‌ प्रथम ने वातापी ( बीजापुर जिल्ला* ) में 
वाकाठको का अंत, फ्े गै४० ३० के लगभग अख्वमेघ यज्ञ 
लगभग सन्‌ ४६३० ६० किया था। और यह मान लेना 
चाहिए कि उसी समय से वाकाटकों का अंत हुआ था। 
गंगा और यमुना के राजकीय चिह्न इसी समय वाकाटकों 


वाकाथक घुड़सवार 
ट्लेख है 
किव 





१. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० १, 


(६ २३१ ) 


से चालुक्यें ने लिए होंगे ($८६), भार आगे चलकर चालुक्यो 
में इनका इतना अधिक प्रचार है| गया कि वे उन्हें स्॒भावत 

अपने पैठुफ राजचिह समझे लग गए और यह मानने लग 
गए कि हमार ये चिद्द हमारे दश की स्थापना के समय से 
झो चले आ रहे हैं? । दृरिपेण की अधोनत्ता मे या ते 
जयपिह प्र था रणराग ( पुलकेशिन्‌ प्रथम का था ते दादा 
झऔर या पिता) था। इस बात का उ्तेस भिन्नता है फि 
हरिपेण ने उन शासको की अपने अधीन या अपनी आज्ञा में 
( स्वनिर्देशग'.. ) किया था जो पहले बाकादकी के अधी- 
नस्य प्रौर करद थे, श्र यद् वात उस समय की है जब 
करिपेण ने आंध्र का अपने राज्य मे मिलाया था । यधा-- 


दृस्सिप हरस्परसेठ्रकासि- 
हंगिपेणा हरिविक्रमप्राप्त (१७) 
सर छुतलायतोऋलिंग फैेसल 
भत्रिकूचसन >प्राव 
पि स्थनिर्दश (श्ष) 
# ७ णी,। 3 १२५ 


जान पड़ता है कि चाल्ुस्यों के नए बश का उत्थान 
बरार के वहुत समीप आंध्र देश में हुआ था। पुलफेशिन्‌ 





+ एपिग्रापिया इंडिया, खटद ६, पृ शेफरख३ । 5५ 8 7 
३२ ५६४, [वेल्लूर या दानपत्र) | 








(आह हें 
के पुत्र कीत्तिवर्स्मन्‌ ने कर्ंवों पर विजय प्राप्त की थी ओर 
अपरांत के छोटे छोटे शासकों पर विजय प्राप्त की थी और 
संरलेश ने काठच्छुरियों का जीता घा; ओर जान पड़ता है 
कि इससे पहले ही वाकाठकोां का लोप हो गया था । इस- 
लिये हम कह सकते हैं कि पुल्लकेशिन्‌ प्रथम के अश्वर्मंध के 
साथ ही साथ वाकाटकां का भी अंत हा गया होगा। 
होतवाले शिलालेख में जे। राजा जयसिह वल्‍्लभ चाल्लुक्य- 
वंश का संस्थापक कद्दा गया है (एपिग्राफिया इंडिका, खंड 
६, प० १४) ते ते उसी की किसी विजय का उल्लेख 
मिलता है ओ्लर न उसक पुत्र रणराग की किसी विजय का 
ही वर्णन पाया जाता है। पहले जिन प्रदेशों पर वाकांटकों 
का साम्राज्य था (लाठट मालव, गुजर, महाराष्ट्र, कलिंग आदिं) 
उन्ही पर पुल कंशिन्‌ प्रथम के उपरांत उसके पुत्रों और पौत्रों 
ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था; आर इसका मतलब 
यही है कि वे लोग वाकाटकों के राजनीतिक उत्तराधिकारी 
थे ओर इसी हैसियत से अपना दावा भी करते थे। परलवों 
के साथ उनका जे। संघर्ष और स्थायी शन्नुता हुई थी, उसका 
कारण भी यही था; क्योंकि पल्लवों का वाकाटकों के 
साथ रक्त-संबंध था--वे वाकाटकोां की एक छोटी शाखा ही 
थे। राजा जयसिंह वल्लम के वर्णन (एपिग्राफिया ईंडिका 
खेड ६, छ० ४, कछोक ५) से सूचित दावा है कि जयसिंह पहले 
की सरकार अर्थात्‌ वाकाठकों के शासन-काल का एक वल्लभ- 


€ २३३ ) 


या साल के सहकमे का कर्मचारी था। जान पडता है कि 
हुरिपेण फे उपरात इसके किसी उत्तराधिकारी के शासन- 
काल में और सभवतत उसके किसी पौत्र के शासन-काल में 
पुलकेशिन्‌ प्रथम वाकाटजों के ज्षेत्र में आ पर्ेंचा था और 
उनके साम्राज्य का वैभव तथा पद पाने का दावा करने 


लगा घा। उनके शिलालेखां में बाकाठफ़ां का कोई 
उल्लेस नहीं है। 


सन्‌ २४८ ई० बाला सबत्‌ 


8 १०२ हमें तीन तिथियों का उल्लेफ़ मिलता है जिनमें 

से दे। ते अवश्य दी वाऊाटको की दें श्रौर तीसरी भी वाफा- 
वाकाटव मिक्‍ये। पर टेक की ही जान पडती है। प्रवरसेन 
के सबत्‌ प्रथम फे सिक्‍मे पर ७६वाँ वर्ष भकित है 
<$३०) | रुद्रसेन के सिक्के पर १००वाँ वर्ष प्रकित है “6६१)। 
थे देनों सबत्‌ निस्सदेद् रूप से वाफाटकों फे हो दे। इसके 
सिवा महरात्र भीमसेन का शिलालेस दे जिस पर ५२वाँ 
वर्ष प्रकित है (६८८) । प्रवस्सेन प्रघम ने रवय साठ वर्षों तक 
राज्य किया था। अत उसके तथा उसके उत्तराधिफारियों 
फे सिक्‍कां पर जे। सबत्‌ मिलत हैं, उनकी गणना का आरभ 
पदलेवाले शासक फ समय से अर्घात्‌ प्रवग्सेम प्रधम फे पिता 
के राज्यामिपेक के समय से हुआ द्वोगा, भर गुप्तों का ने 
काल परम हमें शात है आर उसके साथ वाफाटकं के फाल-करम 


( २३४ ) 


का जे मेल मिलता है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 
प्रवरसेन प्रथम के पिता का राज्यासिपेक तीसरी शताब्दी 
के मध्य में हुआ हागा। ऊपर हमने जा काल-क्रम वतलाया 
है, उससे पता चलता है कि वाकाटकों का उदय सन्‌ २४प- 
२४८ ई० से हुआ धा। प्रवरसंन प्रधम ने ते। अवश्य ही 
इस संवत्‌ का व्यवहार किया था; ओर अब यदि हमें बाद 
की शताब्दियों मे भी वाकाटक साम्राज्य के किसी भाग में 
इस संवत्‌ का उपयोग होता हुआ मिल्न जाय तो हम कह 
सकते हैं कि यह वही चेदि संवत्‌ था जिसे कुछ लेखकों ने 
भूल से त्रेकूट संवत्‌ कहा है। 

6 १०३, महाराज श्री भीमसेन के गिंजावाले शिलालेख 
का पता जनरल कनिंघम ने लगाया था; ओर उसके संबंध 
में उन्होंने यह भी लिखा था कि इस 
शित्ालेख की लिपि आरंभिक शुप्त ढंग 
की है, पर इसका आरंभ उसी प्रसिद्ध शै्ञी से हुआ है जा 
इंडो-सीदियन या भारतीय-शक शिक्ञालेखों में पाई जाती 
हैः । जनरल कनिंधम ने इस शिलालेख के। गुप्तों से पहले 
का वततल्ाया था । इसमें संदेह नहीं कि इसकी शैज्ली भी 
वही है जे। मथुरा में मिल्ले हुए कुशन शिलालेखों की है। 
उसमे लिखा है--. 


गिंजावाला शिलालेख 


. १. 0- 5. 9. खंड २१, ए० ११६, प्लेट ३०. ओर एपिग्राफिया 
- इईंडिका, खंड ३, ४० ३०२; और ए० ३०८ के सामनेवाला प्लेट । 


( २३५ ) 


महाराजस्य श्री मीससेनस्थ सवत्सरे 
४० रतञ्रीपष्प्रपत्ते ४ दिवले १० २ (आदि)' । 
इसमें के नाम भीमसेन, सवत्‌ लिसने के ढग और 
अत्तरों के आरमिक रूप से हमें यही कहना पडवा है कि 
भीमसेन का शिलाल्ेस रसी सवत्‌ फा है जे सवत्‌ वाकाटक' 
सिक्‍कीं पर व्यवह्रत हुआ है । ईसवी सवत्‌ के साध उसका 
मिलान इस प्रकार टीगा-- 
सबत्‌ ५२८सम्‌ ३०० ई०७ 
3. ७६ सन्सन ३२४ ई० 
»#. ९०० नसंच रे४८ ई७ 
इनमें से श्रतिम सवत्‌ या व को छेडकर बाकी देतनों 
सबत्‌ या वर्ष प्रवरसेन प्रथम फे हो शासन-फाल में पते दे । 
$ १०४ इस प्रश्न से सयध रफनेवाली प्रवरसेन प्रथम 
फे चाद फे समय की एक मुर्य और निश्चित वात यह दे 
कि, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
दै, वाकाटर्कों ने कभी गुप्त सवत्‌ का 
व्यवष्टार नहीं किया । यहाँ तक कि जिस समय प्रभावती 
गुप्ता अभिभाविका के रूप में शासन करतो थीं, उस समय 
भी उसने शुत्त मवत्‌ का व्ययद्दार नहीं किया था | 


गुप्त सयत्‌ और वापाटय 





$? इस सिपित शिलालेय या पाठ मे एप््रापिया इडिपरासे 
लेकर दिया है जा कवपरियम की लीपा मे छुपा हुई प्रतिनिवि से अच्छा 
है। मो पपल ध्रावश्यक अश उद्धृत स्या है । 


श्श्८ ) 


और कहीं कोई संवत्‌ चलाया होगा। फ्लीट ने संकाच- 
पूर्वक कहा था कि इस संवत्‌ का प्रचार करनेवाला आभीर 
राजा ईश्वरसेन हे! सकता है जिसने सातवाहन शक्ति पर प्रवल 
आधात किया था। फ्लीट ने यह भी बतल्लाया था कि इस 
संवत्‌ का किसी न किसी प्रकार सातवाहनों के पतन के 
साथ संबंध है जे। सब्‌ २४८ ३० में हुआ था। इस पः 
ओर ० रेप्सन मे कहा था-- 

“परंतु नवीन संवत्‌ का प्रचार किसी नवीन शक्ति की 
सफल स्थापना का सूचक समझ्का जाना चाहिए, न कि 
आंधों के प्राथमिक प्रारंभ अथवा पतन का सूचक होना 
चाहिए |?! 

और प्रे० रैप्सन ने इस बाव पर भी जार दिया था कि 
आशभीरों और त्रेकूटों का संबंध स्थापित करना अर उन्हें 
एक ही राजवंश का सिद्ध करना असंभव है; बल्कि यह भी 

हों कहा जा सकता कि वे लोग एक ही जाति के थे, 
क्योंकि इस बात का कही कोई प्रसाण ही नहीं मिलता | 
इसके सिवा आमीर लोग जे। पश्चिप्ती शकों के विरुद्ध उठे 
थे, उनका समय सन्‌ २४८ ई० से बहुत पहले अर्थात्‌ सन 
१८८-१७० ई० के ज्ञगभग था? । 
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१. विंसेट स्मिथ कृत शब्ाणए ता5६07ए ० [709- ४० २९३) 
पाद-टिप्पणी, जिसमे डा० डो० डार० भाडारकर का सत उद्‌इत ह। 


( २३5 ) 

8 १०६ चैकूटक लेग वाकाटकों के करद और अधौ- 
ज्षस्थ थे और उन्होंने भी उसी सवत्‌ का प्रयोग किया था, 
जिस सबत्‌ का प्रयोग प्रवस्सेन प्रथम ने किया था, और इससे 
यही सूचित होता है कि वे वाक्ताठफों के अधीनस्थ थे। 
अैकूटक राजा अपने नाम के साथ महाराज फ्री पदवी लगाते 
थे जे करद और अधोनस्थ राजाओं फी उपाधि थी। वाफा- 
डक साम्राज्य के पश्चिमी भाग मे इस सबत्‌ का जो प्रचार 
मिलता है, उससे यही सूचित होता है कि इसका प्रचार 
वाकाटकों के करद और अधीनस्थ राजाओं में था। प्रभा- 
बत्ती गुप्ता के समय से लेकर प्रवरसेन द्वितीय की समय तक 
के अज्ग अलग राजाओं न अपने शासन-फाल के वर्ष का 
जो प्रयोग किया ऐै, वह एक ऐसे समय में किया था, जब 
कि वाकाटकेों के राज दरबार में गुप्ते का प्रभाव अपनी 
चरस सीमा तक पहुँचा हुआ था। 

8 १०७ डा० फलीठ के इस सबंध में फेवल यही 
आपत्ति थी कि तजिक्ूठ का, जहाँ ईसवी पाँचवीं शताब्दी म 
इस सवत्‌ का प्रचार पाया जाता है, चेदि (घुदेलखड 'र 
अधेलसड) के साथ, जिससे सन्‌ २४८ ६० वाला सवत्‌ सबद्ध 
है, काई सवध देसने में नहों आता । पर वाकाटको के जिस 
इतिद्दास का प्र पता च्ता दै, उसे देखते हुए यह आपत्ति 
शो दूर हा जाती है। हम देखते हे कि प्रवस्सेन प्रथम के 
समय में चेदि देश में यह सवत्‌ प्रचलित था। पहले फ्लौट 


( २४० ) 
का सत था कि शर्वनाथ के वर्ष सन्‌ २४ 8० वाले संवत्‌ 


। इस बाठ र्मे 


वी 


/2॥" 


के हैं. आर यही मत ठीक्ष जान पड़ता 
जरा भी संठेह नहीं है कि महाराज इच्विद सुप्ता का अधो- 
सस्थ था; और इसी लिये इस वान को आवश्यकता हुई थी 
कि वाकाटक साम्राज्य के अनगंत महाराज शर्वनाथ के राज्य 
और गुप्त साम्राब्य के अतगत हम्तिन के राज्य के बीच में 
[ सलिश्चित करनेवाला स्तंभ स्थापित “का जाय | शर्व- 
नाथ ओर इस्तिन दाना ही अधीनस्थ तथा करूद राज्ञाथ॑ झार 
स्तन निश्चित रूप से सुप्तों का अधीनस्थ और करद था। 
इसलिये शचेनाथ वाकाठक्नां का हो करद आर अधोनस्थ हाँ 
सकता था. जिसकी राजघानी अघवा नचना नगर उच्चकल्प था 
उचहरा (नोगढ़ रियासत) से कुछ ही मील का दूरी पर था 
६ १«८, दे बातें ऐसी हैं जिनसे सिद्ध दाता हैँ कि 

सन्‌ २४८ इ०वाला संवत्‌ वाकाटक सेंवत्‌ था। पुराणों 
में साववाहनों के पतन फे वर्णन के उपरांत कहा गया न 
कि सातवाहनों के उपरांत उनके साम्राज्य पर अधिकार 
करनेवाला विंध्यशक्ति था। अतः: जब एक नई शक्ति का 
डत्थान होगा, तब तुरंत दी अथवा इसके छुछ वाद अवश्य 
हो एक नए संवत्‌ का प्रचार होगा और शुप्त संवत्त 
समुद्रगुप्त के शासन-काल के आंतस दिनों में अधवा चंह्रग॒ह 
ट्वितोंच के शासन-काल मे प्रचलित छुआ घा। सझद्रए6 
के जे नकली ताम्रलेख हैं और जा गया तथा नालेंद के 


| 


६ २४१ ) 


ताप्लेग कहलाते हैँ और जे। असली ताम्रलेग्यों की नफल 
हैं और उन्हे देशकर बनाए गए है, उन पर शासन-काल या 
गाज्यारोटण फे वर्ष दिए गए है) इस सबध में ध्यान रग्सने 
को दूसरी बात यह है कि प्रवरसेन प्रधम द्वी मम्नाटू हुआ्ा 
था और उससे पहले के मम्रार्टो श्र्धात्‌ कुशन सम्राटेो का 
एक म्यतत्य सबत था । उन दिनों एक नए साम्राज्य की 
स्थापना का एक मुझय लक्षण यह भी दे गया था कि एक 
मसया सवत्‌ चलाया जाय। मसमुद्रगुप्त ने भी ऐसा हो फिया 
था आर उसने भी प्रवरसेन फी तरह अपने वित्ता के राज्या- 
मिपक्र फे समय से संत चलाया था। यहे स्पष्ट है कि 
उसने भी बाफाटों का शी श्रनुकरण किया घा और उसका 
उदाशय उमे एक प्रतिकारी कार्य को भाँति सहायता 
देता दे । 

इसलिये सन्‌ २४८-४८ वाले सवत्‌ को, जिसका आरभ 
५ सितत्रर सन्‌ २४८४७ को हुप्ना था), हम चेदि का वाका- 
टक सवत्‌ कद्देंगे! । 





8 बीनहात, एपिस्राक्िया इंडिया, साद ६, प्रृ० १२६ । 

> टन यथ मदाराप घबनाय के प४ परदि सा संघ ६ याले 
संदेश था लिए जद ता उप बासनलायाने यप्नलय, 
वि रे सापय्‌ १३७४ दिख है, सर इसर ७ थे शास्प है, थौ 
यदि हम आप ५ ४प५ या या शेयर लप्ग वा श्रार मार से 

कष्ट 





ता जयनाथ का पिता व्यात्र प्रथ्वीपण प्रथम के समय में नर्वेश्ुवर्क रहा 
होगा और उसने अपने राजा का शूजबघानी में अवश्य ऊइछ दान-पुण्य 
किया होगा; और उस दशा मे यह वहां व्याप्रदेव हो सकता ६ जिसके 
तीन शिलालेख गज ओर नचना मं मिले हैं। पर हॉ, इस समय जा 
सामग्री उपलब्ध है, केबल उसी के आधार पर यह नहीं कहा जा सर्केती 
कि ये दाने व्यक्ति एक ही थे। पर यदि वें देने एक हैं 2 ते फिर 
जयनाथ के दिए हुए वप सन्‌ २४८ ३० बाले संवत्‌ के दी दर्नि चाहिए | 


( २४७४ ) 


स्थान में मेरे सामने डाक्टर स्पूनर ने जे। एक सातवाहन 
सिक्का खेदकर निकाला था, उसे मेने पढ़ा है। जब मगध 
में कण्वों का पतन हो गया ( ई० पू० ३१ ) तब उसके बाद 
पाठलिपुत्र ओर सगध में सातवाहनों का राज्य पचास वर्षों 
से अधिक न रहा होगा। लिच्छवी-वंश के जयदेव द्वितीय 
का जे नेपालवाला शिलालेख है ओर जिस पर श्रीहप 
संबत्‌ १५३ ( ८सन्‌ ७ए८ ६० )* दिया हैं, उसमें कह 
गया है कि जयदेव प्रथस से २३ पीढ़ियाँ पहले उसका पूर्व 
पुरुष सुपुष्प लिच्छवी हुआ था जिसका जन्म पुष्पपुर नगर मे 
हुआ घा। डा० फुट ने हिसाव लगाकर जयदेव प्रथम 
का समय लगभग सन्‌ ३३० ई० से श५५ ई० तक निश्चित 
किया है? । यदि इस तेईस राजाओं की लंबी सूची के 
प्रत्येक राजा के लिये हम ओसत में लगभग पंद्रह वर्षों का 
भी समय रख लें ते हम कद सकते हैं कि सुपुष्प ईसवी 
पहली शतावदी के आरंभ से हुआ था। पाठटलिपुत्र पर 
अधिकार करने के लिये लिच्छवियां ने सातवाहन सम्राद से 
आज्ञा प्राप्त की होगी | अथवा कई शत्ताब्दियों से लिच्छवी 
ले।ग मगघ की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करता 


न््ननजाड 


ने 


४ 


ब्न्न(ः 
5 








» इंडियन एटिक्वेरी, खंड ६, प्ृ० १७८; फ्लीट-कृत ठप्रए9 
4780770078 की प्रस्तावना, पु० १८४-१८४ | 

२. फपलोट-कृत छप्रए009 गषटापी0078 की प्रस्तावना, ६० 
१२५, १६१ और इंडियन एंटिक्बेरी, खंड १४, प० ३३० । 


( २४५ ) 


चाहते थे, और इसलिये यट भी सभव है कि उन्होंने स्वतत्र 
रूप से ही उस पर अधिकार फर लिया हो । उत्तरी भारत 
में केडफिसस और बेम केडफिसस के आ पहुँचने फे कारण 
सातवाहन सम्राटू के कामे। में अवश्य ही गड़बड़ो पडी होगी, 
और इसी कारण पाटलिपुत्र में जे। स्थान रिक्त हुआ था, 
उसकी पृत्ति करने के लिये लिच्छवियो को यथेष्ट अवसर 
मिल गया दोगा। हम यह भी सान सकते हैं कि उस 
शताब्दी के अत में जब ऊनिष्क का बाइसराय या इपराज 
वनरपर आगे बढने लगा था, तय पाटलिपुत्र पर से लिच्छ 
विया का अधिकार उठ गया होगा? । 

6 ११० जब लिच्छती लेग लगभग एक सो वर्षों तक 
पाटलिपुत्र को अपने अधिकार में रस चुके थे, तव भार-शिवो 
के द्वारा गया की तगाई के स्पृतत्न कर 
दिए जाने पर लिच्छवियों ने अवश्य हो 
अपने मन में समक्ता होगा कि हम सगध पर फिर से अपना 
राज्य स्थापित करने क अधिकारी हैं। परतु जब भार-शिवों 
ने फिर से देश का राजनोतिक सघटन किया था, तय उम्र 
देखते दे कि मगध पर आयी घ॒र्म झा न माननेवाले लिच्छ- 
विये। का अधिकार नहों था, बरिक्र एक सनातनी क्षत्रिय- 
चश का 'प्रधिकार घा। कीमुददी मद्दात्सव में इस बश को 


कैट जा जतिय रजपश 





» देखा ऊरर पदला भाग ( $ ३३ )। 


(६ भ४5५ ) 


“म्गधघ-कुल” कहा गया ह ध्यर सम्ुद्रयप्त ने ठसे ' काट-कृल! 


कम 


री 


हि 


हा है। जान पड़ना 9 कि उस वंश के संम्थापक्र का 
नाम काट घा। इस काट का जा बंशन समुद्रगुप्त का 


न््जँ 


समकालीन था आर गइलाहावबादवाले शिलालेख के आओरं- 
भिद्व अंश से से जिसका नाम मिट गया हैं वह कॉट-कुलज 
कहलाता है।  मगधघ के इन राजाओं के नामों के अत में 
(व्म्मन 7 होता घा३ । अवश्य ही इस वंश की स्थापना 
सन २००-२५० ४० के छ्गभगन हड़ हागी। 

& ६११५ शुप्र लाग सगध में किसी स्घान पर सन्‌ २७४ 
३० के लगभग प्रकट हाते हैं। उनमे का पहला राजा गुप्र 
एक करद ओर अधीनस्थ राज़ा के रुप 
मे उदित द्वाता हैँ। आगे चलकर 
हम देखते हैं कि आरंभिक गुप्तों करा संबंध इलाहाबाद 
(प्रयाग) ओर अवध (साकेत) से घा; क्योंकि ऐसा जान 
पड़ता है कि महाराज गुप्त की जागीर इलाहाबाद के आस- 


शुप आर चंद्र 


पास कही थी। इसी का पुत्र घटात्कच था और घटेत्कच 


> न अर पजन-म««+े-,..>«»०>भकन-ममभभकल :केनीम कल लनकनकनीनलन जम जलन 


१. देखा 3]47097"ए97' 775 १६३०; खड़ १२, ४९ 
५० में ओर उसके आगे मेरा लिखा हआ |]58077८व) '>िप्वा:& ॥) 
६6 0/97798 दि एव जेध्08499 ( काम्दी-महत्सव 
नाटक में ऐतिहासिक तथ्य ) | 
प्रभावती गुप्ता ( पूनावाले प्लेट, एपिग्राफिया इडिका, १५४) 
ने इसे बहुत ही उपयुक्त रूप से “झादिराज” कहा है । 





( २४७ ) 


का पुत्र इस बश का ऐसा पहला राजा था जिसने अपने वश 
के संस्थापक गुप्त का नाम अपने वश-साम जे रुप सें प्रचलित 
किया था, और तभी से इस वश के राजा अपने नाम के 
अत में “गुप्तर शब्द रखने लगे थे। उसका नाम चंद्र था| 
कामुदो-मश्टीत्मव में इस चद्र का प्राकृत नाम चडसेन* 
मिलता है। जिस समय इस चद्र का उदय हुप्मा था, उस 
समय पाटलिपुप्र में सगध का राजा सुदर वम्मेन्‌ राज्य करता 
घा। इसके प्रासाद का नाम सु-गाग था श्रोर उसी 
प्रामाद में रहकर यह शासन करता था। सारवेलवाज्े 
शिलालेप में इस प्रासाद का नाम “मु-गांगीय” दिया है 
और सुद्रा-राक्षस में इसे सु-गांग प्रासाद कहा गया है। 
इस प्रकार राज़नगर पाटलिपुन्न अपने प्राचीन प्रासाद समेद 
सुदर वर्म्मा और चढद्र फे समय तक ज्यो का स्थीं मौजूद 





२ चद्र काजे, प्राह्मा मे चद दे ज्ञाता है, इसओे प्रमाण के लिय 
सातजाहय राय चटसाति या बह जमिलेस देगा जे एगिग्राषिया 
इंडिया, संड १८, ए० ३२७ मे प्रताशित हुआ दे और श्री चद्रमाति 
के मिकपा तिमधे “चद्र” के स्थान पर “चड” श्रक्ति ६। देगे। 
*च्यप एप ( णाए3 ता 0॥0ीदा५, प्र० ३२ | इसी प्रयार पास फे 
ख्रत पा ४ “पते! शब्द छोड़ टिया गया हे, ठसयी पुष्टि इस पान से 
होता ई कि इसा रचा से यसतसेय ये यसतदप उद्दा है (रेखा 0पडफ्नाद्न 
तविउटए7छ075 जा पल्तायना, प्रृ७ श्८छ: और उपपे श्रागे) । 
चावित ) यों लियो पर श्रपया जाम 'दह था व्या है। (0 4 
9 9 १६४) 


( शष्टू८ ) 


शथा। राजा संदर वर्म्मन की अवस्था अधिक्ष हें गई थी 
झार बह वृद्ध था. और उसका दा ही दोन वर्षों का एक 
बचा था जे अभी तक्त दाइ की गोद मे रहता था। जान 
पड़ता है कि इस शिशु राजकुमार के जन्म से पहले ही मगघ 
के राजा ने चंद्र अघवा चंद्रसेन का दत्तक रूप में में रखा था । 
चंद्र यद्यपि राजा का कृतक्न पुत्र घा, परंतु फिर भी अवम्धा 

बड़ा हाने के कारण अपने आपका राज्य का उत्तरा- 
घिकारी समझता घा | इसने उन्हों लिच्छवियाँ के साथ 
विवाह-संबंध स्थापित किया था जे उसी ऋमुदी-महात्सव 
नाटक में सगध के शत्र कहे राए है? । लिख्छवियों ने चंद्र 
को साथ लेकर एक बहुत वड्ी सेना को सहायता से 
पाटलिपुत्र पर घेरा डाला था। छउसी युद्ध में इद्ध राजा 
सुंदर वर्म्मन्‌ मारा गया था। सुंदर वम्मन्‌ क॑ कुछ स्वामि- 
निष्ठ मंत्री शिशु राजकुमार कल्याण वम्मन्‌ का किसी प्रकार 

हाँ से उठाकर किप्किंधा की पहाड़ियों में तले गए थ। 
चंद्र ने एक नवीन राज-कुल् की स्थापना की थी। कीझुदी- 
महोत्सव की क्रद्ध रचयित्री ने लिच्छवियों का स्लेच्छ ओर 
चंडसेन का कारस्कर कहा है. ओर कारस्कर का अध हाता 
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कर क- 


. _£. यद्द नाटक आश्र रिसर्च सोसाइटी के जरनल, खंड २ और ई 
से प्रकाशित हुआ हे । ः 


( २४८ ) 
ह--एक जाति-द्ीन या छोटी ज्ञाति का ऐसा आदमी जा 
राज़-पद के उपयुक्त न हा* । 

& ११२ चढद्रगुप्त प्रधम झागे चलफर बहुत अधिक भाग्य- 
शाली शेर वैमव-सपन्न हुआ घा। परतु उसका परवर्ती 
इतिहास वतलाने से पहले एम यहाँ 

है देसना चाहते देव कि क्‍या शुप्तों की 
जाति का भी कुछ पता चल समता है, क्योंकि उनकी जाति 
फा प्रश्न श्रमी तक ग्हस्यमय बना हु है श्रार उसका कुछ 
भी पता नहों चला तत्कालीन अभिन्‍ेखां झादि से हमें 
निम्न लिगित तथ्य मिलते हैं -- 

(क ) गो ने फहा अपनी उत्पत्ति या मूल क्र जाति 
आदि का फोई बाग नहों किया, मारना उन्टोंने जान बूकफर 
ह्से छिपाया हा । पर 

(गा) पे लाग घारण नामफ उप जाति के थे । 

गुम सहाराना प्रसमावती गुप्ता फ झ्भिनेश से हमे इस 
यात फा पता चलता £ कि वह धारग गान की थी? । जाते 
चद़पा ६ कि ठस सगिलेख में उसने अपन पिता का गाग़ 
दिया ४६, फर्यमाकि उपक पति का गोत्र भिन ( विधपु एद्ध ) 


गुर्ता की उल्त्ति 


ह परि एरिस घाव से साथगिरी ?*-यीनुदा मंदार्मय, वा 
४. 7० *० [| 

| ह।शातिता शाहपा, रधट शव पृ ४१॥ साथ एा ्लाबा 
इक घे पे ड़ ४० था पद पश।। 


मिल 


( शृप्ध७ ) 


था। कओमुदी-महत्सव से हसे इस संबंध में एक ओर 
वात यह सालूम होती दे कि वद्द कासस्कर ज्ञाति का 
था। वैधायन ने कहा है कि कारत्कर एक छोटा 
जाति है और इस जाति के लोगों के य॒ ब्राह्मण का नहीं 
जाना चाहिए: और यदि वे जायें भी ते उनके यहां 
से लौटकर उन्हें प्रायश्चित्त अधवा अपनी शुद्धि करता 
चाहिए । वाधायन में कारस्कर लेग पंजाबी अस्टूदा के 
मेल में रखे गए है और अर॒ट्ट का शब्दाथ होता है. प्रजा- 
तंत्रीछ । उनका ठीक निवास-स्थान इँसचंद्र ने बतलाबा है 
और शाल्त्रें की व्याख्या करते समय कहा हें कि वे कार 
मासक तराई के ग्हनेवाले हैं । कारपथ या कारापथ 
नामक स्थान हिमालय के नीचेवालें प्रदेश स॑ थाः | शास्त्र 
लोग मद्रों के एक विभाग के थे ओर स्थ.लकाट मे रहेते थे 
जहाँ वे सियात्ञ कहलाते थे; और यह सियाल “शाल्व? से 
ही निकला है. और यह ''शाल्य” भी लिखा जाता है? और 
यह नाम अब तक प्रचलित है। इसलिये कारस्कर ल्ताग 


पंजाब के रहनेवाले थे और सद्रों का एक उप-विभार थे। 


0 मय क 5 








, वाधायन-कृत धर्म-सूत्र १. १. ३२. 
, देमचंद्र-कृत अभिधान-चितामणि ४, ४० २३. शाल्वस्व॒ कोर 
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श््ए खा #ा ॥ ७ 
बन 

क्री 


बंश, १५. ६०. विल्सन का विष्णु-पुराण, खड ३, ४० २६०- 
बल्सन आर हाल का विष्णु-पुराणु, खंड ४ छू० ७० 


सा 


( २५१ ) 


हमे यह भी ज्षात दै ऊि मद्र लोग वाहौक भर जाति भी 
कहलाते थे' । इस प्रसार सद्रक समाजरे कई उप-जिभागों 
के येग से बना घा जिनमें शाटवर और यर्ी अथवा जातिफ 
लेग भी थे ( जिन्हें हम भ्राजकल्ल “जाट? करते दे ) और 
साथ हो कई दूसरे उप-विभाग भी थे। अब हम यहाँ 
पाठकी को चढद्रगेमिन्‌ फे व्याजरण का वह उदाहरण स्मरण 
फराते हैं जिसमें कटा गया ऐ--“जार्त ( राजा) ने हमों 
फो पराम्त किया |” यहाँ ज्ञात शब्द से मुरयत म्झदगुप्त 
का अ्रभिप्राय परे । इस प्रफार हम कई भिन्न भिन्न साधनों 
से इस एक शी बात का पता चलता दी फि गुप्त लोग फारस्कर 





१ शेप इत 0]088779४ 067 शिक्राउक्क 777९8 शापे 
एऐवशा८४ १ पर प्रिससण शा (हुए. हिघा ए९ए 
॥॥0।।, सर ६, भाग ४, ए० ४ पाद० ८ मद्यामास्त, कण पप्र, 
शलाज २०३६ ) 

२ वद्रय मे सरध में देखो घग लिसा हिन्दू राज्य तन, पहुणा 
भण, प्र० १६६ २६७ इसपा र्ष दर हैे-मद्र गंण्य या 
निषठ वा"रिय?! । 

३ छाए वगाइ(9(0॥, १४० ५४, (प० १५), 7० १६ 
६ प७ ४), है चतिलर्सा ( भीतरी भौर यतागठशाल ) मे एन प्रसिद 
और विश यूप झा यथा ३ै। परत पतोावमय से पार््मर पर 
“पा परझ का भा, ( एप वीच्तवएतवत ए० ?४७, 
पैर घ) धो प्रमाण पा की चर्षनवा हुए व दिता रिरा युद्ध के हा 
*उदए पर ले था । 


( ४२ ) 


जाठ थे, जो पंजाब से चलकर आए थे। मेरी समक्त में 
आज-कल के कक्कड़ जाठ* उसी मृतज्ष समाज के प्रतिनिधि 
हैं, जिस समाज के गुप्त छ्लोग थरे। कारस्करों में गुप्त लोग 
जिस विशिष्ट उप-विभाग के थे, उसका नाम घारण थ्ा। 
प्रभावती गुप्ता के असिल्ेख (पृना प्तेट्स) में जे गोत्र शब्द 
आया ह, उसका सतत्नव ज्ञातीय उप-विभाग से ही है । 
अखतसर में धारी नाम के एक प्रकार के जाट पाए जाते # *. 
आर इस “धारी” शब्द की तुल्नना हम प्रभावती गुप्ता के 
संस्क्रत शब्द घारणः से कर सकते हैं। इस बात का पूरा 
पूरा ससधन कोमुदी-महेत्सव से भी हावा है और. चंद्र- 
गेसिन्‌ से भी हाता है जा निस्संदेह एक गुप्त अंधकार था। 
$ ११३, संभवत: सद्रक जाट उन दिलों बहुत हीन 
ति के नही समझे जाते थे, क्योंकि यदि थे लोग छोटी 
ज्ञाति के हाते ते राजा सुंदर वर्मंन्‌ कभी चंद्रसेन के। अपना 
के बचाने का विचार न करता | जान पड़ता है कि पहले 
वह चंद्र के ही अपना सारा राज्य देता चाहता था। 
परंतु ज़ब किसी छोटी रानी के गर्स से कल्याण वर्म्मन्‌ का 


जन्म छुआ ( कल्याण वम्मन्‌ के संबंध में जे “'माताएँ? 
मम 


| >> 


20 


| 
4 





१. मिलाओ राज कृत 5]055श7ए २. ३६३. पाद-ठि० |. इस 


नास का उच्चारण कक्‍्क्रडः मो हाता है | 


२. 0]088%7५ 0 ॥79968 & (0७3६९४ ०४ ६6 
2पणु॥0 & ऐ, ज्, एफ0आा 0, खंड २, प्ृ० श३५. 


( २४३ ) 


ग़न्द का प्रयोग किया गया है, उससे सूचित दवा है कि 
उसकी कई सौतेली माताएँ थीं ) तब दत्तक पुत्र श्र उसे 
दत्तक लेनेवाले पिता में फकगडा आरमभ हुआ | प्रजा ने जो 
उस समय चढद्र का बहुत अधिक विराध किया था, उसका 
वास्तविक कारण यही था कि उन दिनेा ले।ग कारस्करों का 
इसलिये घुरा समझते थे कि वे लेग सनातनी चातुर्वर्शाश्रम 
के अतर्गत नहीं थे । महाभारत में मद्रका का भी इसी लिये 
निदनीय माना गया है। उन लोगों में केवल एक ही 
जाति थी और समाज के सब लोग समान तथा स्वत 
सममे जाते थे । और गगा के दोआब में रहनेवाले समाज 
के निश्चित नियमें से यह बात ठीक नहीं थी । इस संत्व 
में आपस में उत्तर-प्रत्युत्तर भी हा गया था। कीमुदी- 
महोत्सव ने फारस्फरों का इसलिये ताना दिया था कि वे 
शासक बन रहे थे, और इसके उत्तर में शुप्तों ने कहा था 
फि--"हम ज्षज्नियों का नाश कर डालेंगे |? 

8 ११४ अब हमे पौराणिक इतिहास से इस बात का 
पता चलता है कि फनिष्स के शासन-ऊाल में शेर ऊदाचित्‌ 
उसके उत्तराधिकारी फे शासन फाल में भी वनस्पर ने शासन- 
कार्यों कफ लिये छुछ मद्रफों का अपने यहाँ बुल्वाया था। 
परतु चढद्रगुप्त प्रथम अपने सिक्‍कों में जा पञ्ञाव की सैनिक 
पर्दों पहन हुए दियाई देवा है, उससे जान पडता है कि जब 
आर-शिवों न भरद्रऊ देश को स्वतत्र कर दिया घा, तव उसके 


( दरए४ ) 

कुछ ही दिन बाद चंद्रगुप्त प्रथम के वंश के लाग पजञ्ञाव 
से चलकर इस ओआर आए घे। बहुत संभव है कि भार- 
शिव राज्ञा ने चंद्र का विहार आर छ्राशांबी के वीच की 
काई ज्ञामीर दी हो; क्योंकि पाटलिपुत्र की नगर परिषद्‌ नें 
जब चंद्रगुम प्रथम का राज्य-्च्युत करने की घेषणा को थी 
तव वह अपनी सीमा पर शवरेां का विद्राह-दसमन करने के 

लिये नया हुआ था | 
१ गुप्त प्रथम कुछ छोटी जाति का 
था; आर दूसरे साग चह भी समझते थ्रे कि उसने साध पर 
चंद्रगुमन॒ प्रथम का अलुचित रूप से अधिक्रार कर लिया 
निर्वसन है और वह नियमानुमादित रूप से 
सगध का स्वासी लहीं हा सकता । और फिर सबसे वढ़कर 
वात यह हुइ थी कि वह हिंदओं की परंपरागत शालन- 
प्रणाली के अनुसार नहों चल्लवा घा. ओर इसी लिये सगथ- 
वाल उसस बहुत नाराज थे। सगध की प्रजा के साथ वहे 
कुछ शत्रुता भी रखता था आर प्राय: उनके दमन का हो 
प्रयक्ष करता रहता था। कैमुदी-सह्देत्सव में कहा गया है 
कि चंडसेनः ने प्रमुख नागरिकों को कारागार सें बंद कर 





९१८ जँसा कऊपघर चतलाया जा चुका है, इस बात के और र्मी 
कई उदाहरण ज्ञात है जिनमें नए राजाओं ने सिंहासन पर बढने के 
ससय अपने नाम का पिछला अश बदल डाला था। इसी प्रकार 
चेद्सेन ने मी अपना नास वदलकर नया नाम चंद्रयुत रखा था। 


( २४५४ ) 


रफ़ा था। मगधवाले समझते थे कि उसी ने अपने पिता 
की हत्या की थी। ले पुकार पुकार कर कहने लगे कि 
बद्द क्षत्रिय नहीं है, जिस इद्ध राजा ने उसे दत्तऊ लिया था, 
उसकी उसने युद्ध-क्षेत्र मे हत्या कर डालो है, उसने अपनी 
सत्टायता फे लिये समगध क वशानुक्रमिऊ शत्रु लिच्छवियों को 
घुलाया है, और उसने एक ऐसी स्री के साथ विवाह किया 
हे जा न तो मगध की ही है श्लार न सनातनी हिदू ही है। 
कर इन सब वाता के साध हम यह भी कह सकते है कि 
उसने ब्राह्मण सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रधम का साम्राज्याधिकार 
सानमे से इन्क्रार कर दिया था । 

6६ ११६ लिच्छवियों को शक्ति की सहायता से और 
उनक सरत्षण के वल॒ पर उसने सगध के निवासियों की 
स्व॒तत्ता पैरों तले रोद डाली थी और प्रमुख नागरिकां को 
फागगार में बद फर दिया था। इस प्रफार अ्रलपेरूनी 
में उस समय एक सत्य और परपरागत ऐतिद्ासिक तथ्य 
फा दी इउतलेस किया था, जिस समय उसने यह कहा था 
कि गुप्त साल का राजा भ्रधवा राजा लोग निर्देय और दुष्ट 





परएु उसछे पिरापी और श्र सम फालीय लोग उसे उसी पुराने और 
उच्छू जाम से पुकारते थे, और इसलिये उसके सम्झत याम चढद्र का 
देशज उप्माग्य “चह! या व्यय्वार करते थे कि उसमे श्लैप था 
( घट वा एक प्रीर अर्थ दाता ई--उम्र या भाषण ) ) 





( २४६ ) 

श्रे। हिंदुओं की स्छृतियों से राष्ट्रीय संघटन ओर व्यवस्था 
के ऐसे नियम पहले से लिखे हुए वर्तमान थे जिनका यह 
विधान था कि जे राजा अत्याचारी हा अधवा जिसके हाथ 
अपने सावा-पिता के रक्त से रंजित हां, उस राजा का नाश 
कर डालना चाहिए* | इसलिये मगधवालों ने एक योजना 
प्रत्तुत की और वे चंद्रगुप्त प्रथम क॑ विरुद्ध उठकर खड़े हो 
गए। उन्होंने वाकाटक प्रदेश (पंपासर) से कुमार कल्याण 
वम्मन्‌ का बुल्वा लिया था और पाठलिपुत्र के सुगांग 
प्रासाद में उसका राव्याभिपेक कर डाज्ला शा। इस संबंध 
में कामुदी-महात्सव की रचचितन्नी ने बहुत ही प्रसन्न होकर 
कहा था--“वर्णा श्रम धर्म की फिर से प्रतिष्ठा हुई है, चंडर्सेन 
के राजकुल का उन्मूत्नन हा गया है?र । यह घटना उस 
समय की हे, जब कि चंद्रगुप्त विद्रोही शवरों के साथ छड़न 
कफे लिये एक ऐसे स्थान पर गया छुआ था जे राहतास 
ओर अमरकंटक के सध्य में था। यह विदेशी राजा सन्‌ 
३४० ई० के लगभग मगध से निकाल्ला गया था; क्योंकि कहा 
गया है कि उस समय कल्याण वर्म्मा हिंदुओं के नियमों 
अनुसार अपना राज्याभिषेक कराने के लिये पृणा रूप से 
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१. सशतंप 00॥8ए, दूसरा भाग ६०, १८६ 
२. प्रकव्तिवर्णाश्रमपथमुन्मलितचंडसेनरजकलम |-- कासदी-मदी 
. जीव, अंक प४ | 


( २५४७ ) 


क है| गया था* । जिस बप कल्याण वर्म्मा का राज्या- 
के हुआ था, उसी वर्ष मथुरा के राजा की कन्या के साथ 
का विवाह भी हो गया था | 

8 १९७ गुप्त ल्लोग जे बिहार से निर्वासित हुए थे, 
; ग्रधिक समय के लिये नहीं हुए थे, केवल सन्‌ ३४० 
गुप्तों वा पिदेश वास ९० से ३४४ ई० तक ही वे बित्टार से 
र उनका नैतिक रूप बाहर रहे थे। परतु उनके इस निदेश- 
कर वास का एक बहुत बडा परिणाम हुआ 
 श्रैर उसका भविष्य पर बहुत कुछ प्रभाव पडा था। 
पक्के इस विदेश-बास के परिणाम-स्वरूप केवल बिहार को 
| नहीं बल्कि सारे भारत का इतिहास ही बिल्कुल बदल 
याघधा। पं का वश ऐसे विदेशिया का वश नहों 
द गया था जो राज्य पर अनुचित रूप से अधिकार कर लेने- 
ले ममझे जाते थे, बल्कि वह परस हिंदू-मागधो का एक 
[सा वश वन गया था जो धर्म, श्रह्मण, गा। तघा हिंदू-भारत 
; माहित्य, तक्तय कला, भाषा, धर्म-शाख, राष्ट्रीय सस्कृति 
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ँ 
॥ 


* पाटलिपुत् पर चद्रगुप्त ग्रथम का अधिकार सन्‌ ३२० ४० 
हुआ था और राष्याभिपेक २५ यर्प की अवस्था में दोता था। 
ल्याणयम्मा लगभग २० घर्षों तक विदेश में रहा था और 
[मलिये पादालपुत्र पर उसका प्र से अ्रधिकार लगभग सन्‌ रै४० 
० मशुझा दहागा | 


4] 


( शृश्प ) 


संरक्षक श्रौर समथक थे। समुद्र 


6306 कक शी मो की अधीनता 
शुप्त के शजक्लीय जीवन का आरभ बाकाटकी का 
हुआ था 


में एक करद झौर अधोनस्थ शासक के रूप में हु 
और उसने वाकाटकी का गंगा देवीवात्ा साम्राज्य-चिह 
अपने सिक्कों पर अंकित कराया था श्रार कंवल राजा को 
डपाधि ग्रहण की था । उस समय उसने किसी प्रकार के 
राजकीय चिह्न नहीं धारण किए जे, जैसा कि व्याप्र वर्गवाल 
सिको पर दी हुई उसकी मूत्ति से न ठ होता है। परंतु 
अत से उसने ग्व॑पूर्वक अपने साम्राज्या के सेने के सिंकी 
पर गरुड़-ध्वज भी अंकित कराया था. हर इतिहास में बैंड 
ही थोड़े से राजाओ को इस प्रकार अपर सिक्कों पर गठड़ 
ध्वज अकित कराने का सैभाग्य और संतेकी प्राप्त हुआ हट । 
अपना साम्राज्य स्थापित करने के उपरांत । उसने अपने पर 
सिक्‍के चल्लाए थे, उन पर उसने हिंदू-वीर | और हिंदू-आइड 
की इस प्रकार अभिव्यक्ति की थी कि जे टर9 उन पर अकित 
करा दिया था कि मैंने सारे देश पर विजय प्राप्त करके 
उसका शासन इतली उत्तमता से किया हेलो कि अपने लिये 
ख्वर्ग-पद प्राप्त कर लिया है ( देखे ऊपे पिर ४० रे४३ )। 
वाकाटक-सम्राटू के अनुकरण पर उसने || | कृत भी रजओीय 
भाषा वनाकर उसे अपने दरबार में रा , दिया था और 


श्प्र 
पाटलिपुत्र के साम्राज्य-सिंदासन पर आसफलमन देकर अख्वमेध- 
_पज्ञ किए घे | 





( २५७ ) 


8 ११७ क पाटलिपुत्र से निकाल दिए जाने पर जिस 
समय चद्रगुप्त प्रथम या ते बहुत अधिक दु खी द्वोने के कारण 
अयेध्या और उसका और या युद्ध मे घायल होने के कारण 
प्रभाव मरने लगा था, उस समय उसने 
समुद्रगुप्त फे, जे उसके छोटे लडकी में से एक था, 
अपने पास बुलाकर नेत्रों में श्रासू सरफर कर अपने मन्रि- 
मडल की स्वीकृति तथा सहमति से कहा घा---/अ्रव तुम राजा 
बने? ( राज्य की रक्षा करो )। और इसके बाद द्वी वह 
सर गया था* । उसकी मृत्यु अवश्य ही गया के उस पार 
उसके सवधी लिच्छवियों के राज्य में हुई होगो। उसका 
पुश्न समुद्रगुप्त भी लिच्छविये। का अधीनस्थ श्र सबधी ही 
था श्र उस समय उसे साकेत का प्रर्थात्‌ आ्रास-पाम का 
अवध का प्रदेश मिला होगा, जहाँ अयोध्या मे हम इसके 
बादवाले शासनों में गुप्त सम्राटो को अपने दूसरे शऔर प्रिय 
राजनगर में निवास करते हुए पाते हैं। अयोध्या में भी 
उन दिनों सस्कृति का एक केंद्र था। अयोध्या में ही 
बह कवि अश्वपेष हुआ था जे। इससे ठोक पहलेवाले अब्द- 
प्रवत्तेक फाल का कालिदास माना ज्ञाता है। कट बहुत 
बडा विद्वान शिसरस्ामी भी अयोध्या फ्रा ही रहनेवाला 
था जा आगे चलकर रामगुप्त और चद्रगुप्त द्वितीय का अमाप्य 
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( २६० ) 


या प्रधान मंत्री हुआ था । सनातनी परंपरा के अनुसार 
अयोध्या में ही रामचंद्र की राजधानी थी शआर इसी लिये 
समुद्रगुप्त ने अपने सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुप्त रखा 
था; और यह एक ऐसा नास था जा सारी पुरानी हिंदू- 
सभ्यता को व्याप्त करनेवाला था। समुद्रगुप्त ने उस परं- 
परा का पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त आर 
उसके उत्तराधिकारियों के राजनीतिक विधान का हिंदू विद्या 
एक झेग वन राई थी। उनके राष्ट्रीय कार्य तथा राज- 
नीतिक स्वरूप विष्णु की राजस (अथान्‌ राजाओं के उपयुक्त) 
भक्ति कं सॉचे में ढल गया था। वे भारतवर्ष के राज्य का 
विष्णु की ही भाँति दृढ़तापूर्वक समर्थन और पोषण करने के 
लिये उठ खड़े हुए थे । उनकी भक्ति बहुत प्रव्ल और गंभीर 
है। वे विष्णु का ही ध्यान करते हैं ओर विष्पु में ही 
ध्यान करते हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अपने 


निज 
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१. बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खेँड 
१८, 8० ३७ | 

२. अरब अंथकार अबू सालेह ने लेाकप्रिय रम-पाल ( ख्वाल ) 
नाम अपने अंथ से दिया है ( बि० उ० रि० से० का जरनल, (६5 
४०२१ ) और इसका मिलान हम गुप्तों की राजावलीवाले उन नार्भी 
से कर सकते हैं जा कर्निघम का अयाध्या म मिली थी। उस नामा- 
वली के नामों के अंत में “गुप्त” के स्थान पर “पाल” शब्द मिलता 
है] जैसे समुद्रपाल, चंद्रपाल आदि | 8. 8 खंड ११, ४० ६६ | 


( २६१ ) 
देवता के साथ मिलकर एक+ऋूप हे। गए हैं। एरन में 
समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित जे। जिष्णु की मूत्ति है, उसे जिस 
किसी ने देखा होगा, उसे स्वय समुद्रगुप्त का भी स्मरण हे। 
आया होगा और उसने उस मूत्ति में स्वय समुद्रगुप्त की 
आकृति और परिन्छद देसे हाोंगे। और उदयगिरि में 
चढ्गुप्त गुहा में जे। व्यक्ति विष्णुवराह की मूत्ति देखेगा, 
उसे यह स्मरण हा आवेगा कि चढ़गुप्त ट्वितीय स्वय हो 
ध्रुवदेवी फा उद्धार कर रहा है? | अपने समय की जे 
आध्यात्मिक आऔर धार्मिक प्रवृत्तियाँ राजकीय और राष्ट्रोय 
भावों आदि को फिर से जन्म देती हें, बिना उन्हें अच्छी 
त्तरह समझे कोई किसी राजनीतिक सुधार या रूपातर का 
स्वरूप ठीऊ त्तरह से नहीं जान सकता । भर इसी लिये इस 
अवसर पर शुप्तों की इस प्रकार को सब बाते का ठोफ ठीक 
स्वरूप यहाँ जान लेना आवश्यऊ है। 

& ११८ भीतरी में भी और मेहरैली में भी गुप्तों ने 
अपनी जे। विजए विष्णु को अर्पए की थों, जिस ठाठ बाट 
से उन्होंने अश्वमेघ यक्ष किए थे, जिस प्रकार उदाग्तापूर्वक 
उन यत्ञों में उन्होने दान दिए थे श्र जिस ठाठ से अपने 
गरुडमदऊ सिक्‍्ते प्रचलित किए थे, उन सनका ठोक ठीक 
अभिप्राय विना वक्त सूल-मत्र को जाने कभी समर में नहीं 





* मिलाओों त्रि० उ० रि० से० का ज़रनल सठ श्८, ए० ३५ | 


कर हमर: | न कक. ..#/.. कक्म आकर +ा. | क 
सडक धो कं झा ७ >> ल्‍ है 


( २६२ ) 


कय 


आर सकता । हम इन्हें हिंदू-सुगत कह सकते है, परंतु इनमें 
न ते मुगलोंबाली करता ही थी और न चरित्र-अ्रष्टता ही; आर 
बिना इस कुंजी के इनक रहस्य का उद्घाटन नहों हा 
सकता । बिना इसके आपकी इस वात का पता नहों चल 
सकता कि चंद्रगप्त द्वितीय ने किस प्रकार प्राण-दंड की प्रथा 
उठा दी थी*, किस प्रकार उसने हिंदुत्व क॑ वैभव की कीत्ति 
के चरम सीमा पर पहुँचा दिया था और किस प्रकार उसने 
उत्तम शासन की ऐसी सींमाएँ निर्धारित की धीं जिनका 
अर अधिक विस्तार कोई राज-दंड नहीं कर सकाथा | 

6 ११७, भार-शिवों से लेकर वाकादकों के समय तक 
डसी शिव का राज्य था जे। सामाजिक त्याग ओर संन्यास 
का देवता था, जे सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर 
का संहारक रूप था ओर जे! परम उदार 
तथा दानी हाने पर भी अपने पास किसी प्रकार की संपत्ति 
नही ग्खता था, जिसके पास कोई भैतिक वैभव नहीं था, 
और जे। परम उम्र तथा घोर था। परंतु इसक विपरीत दूसरे 
गुप्त राजा तथा पहले गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने ईश्वर के उस 
रूप का आवाहन किया था जिसका कार्य राजकीय ओर 
राजस है, जे अपने शरीर पर भभूत नहीं रमाता, बल्कि स्वर्ण 
के अलंकार धारण करता है, जे। रचना और शासन करता 


25 , 


प्राचीन और नवीन धम 





फा-हियान, सेोलहयाँ प्रकरण | 


( २६३ ) 

है, जे वैभव की रक्षा करता और उसे देसकर सुखी द्वौता 
है और जे। हिंदू राजत्व का परपरागत देवता है। विष्णु 
सब टेवताओं का राजा है, खूब अच्छे अच्छे वस्र श्रार आमू- 
पण पहनता है, सीधा तनकर सडा रहता है और अपनी प्रज्ञा 
के राज्य का शासन करता है, जो वीर है और युद्ध का विजय- 
देवता है ( उसका चिह्न चक्र ऐै जो साम्राज्य का लक्षण है ) 
और जे उन समस्त दुष्ट शक्तियों का श्रप्रतिवाये रूप से नाश 
करता हे जा विष्णु भगवान्‌ के साम्राज्य पर आक्रमण करती 
हैं। युद्ध तथा विजय की घोषणा करने के लिये उसके एक 
हाथ में शख है। तीसरे हाथ में शासन का दड या गदा 
है और चौथे द्वाथ मे कमल है जे उसकी प्रज्ञा के लिये 
सकन्ता, बृद्धि श्रोेर आनद का सूचक चिह् है। इस 
राजस देवता के धर्म का ही समुद्रगुप्त ने अपने वश मर देश 
का धर्म बनाया था। बिधष्यु के प्रति उसकी भक्ति इतनी 
अधिक है कि स्वय उसका व्यक्तित्व विष्णु में ही विज्ञोम है। 
जाता है। भगवदुगीता के शन्दों में उसका वर्णन इस प्रफार 
किया जा सकता है. 


“साध्यालाघृदय प्रलय हेतु पुरुपस्याचिन्त्यस्थ भकत्यव- 
नतिमाजआटम्ंदुहद्यस्य) ।? 


झऔर उन दिने को साहित्यिक प्रधा के अनुसार इस वर्णन 
का देहरा अथ देता है। इसमें भक्त और उसके आराष्य 





१ ७प० 85८0७70६0708, ४० ८, प० २५। 


5 की १३ अर रिव्यू :77- पका बपक्रमापककमम भाव पकनामा २ पा पाक रकम पाक भाव कक कक ा्ाकक्ाकाकमकाा्कमक्म किम... 
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२८४ ) 
दवता देने का ही एक ही भाषा में वर्णन किया गया हैं-- 
जे लक्षण आराध्य देववा के हैं, वही इसके भक्त के मीहें। ' 
ला लोग हिंद नहीं हैांगे अथवा जा दिदुआ का भक्ति का 
मर्म न जानते होंगे, वे यह वर्णत पढ़कर यहीं समभेंगे कि 
यह ईश्वर के गुणों का पा्खंड-पएण ध्यान है। परंतु वास्तव 
में वात ऐसी नहों हैं। भक्ति-साग में सर्वेश्रेष्ठ सिद्धांत यह 
है कि भक्त और उसके आराध्य देव में अनन्यता होनी 
चाहिए--दोने में कुछ भी अंतर न रह जाना चाहिए। 
भक्त में घीर घीरे उसके आराध्य देवता के गुग आने लगते 
हैँ और तब अत में मक्त का रूप इतना अधिक परिवत्तित हो 
जाता है कि वह अपने आराध्य देवता के साथ सिल्लकर एक 
है। जाता है। वह अपने देववा का प्रचारक और प्रतिनिधि 
रूप से काम करनेवाला वन जाता है। वह केवल मध्यवर्ती 
या निमित्त सात्र बन जाता है ओर उसके सभी काय उसके 
आराध्य देवता या प्रभु का अपित होते हैं। गुप्त लोग 
अपने मन में इस वात का अनुभव करते थे और इस पर 
पूरा पूरा विश्वास रखते थे कि हम विष्णु के सेवक और 
कार्यकर्ता हैं, हम विष्णु की ओर से एक विशेष कार्य करने 
के लिये नियुक्त हुए हैं ओर विष्णु की ही भाँति हमें भी 
अनधिऋारी और घमे-अश्रष्ट राजाओं पर विजय प्राप्त करनी 
चाहिए, विष्णु की ही तरह हमें पूरे रूप से सबका स्वामी 
वनकेर उन पर शासन करना चाहिए, और विष्णु के हाथ 


( २६५ ) 


का कसल जे यह फटता है कि हम सबके सुखी करेंगे, 
उसी के अनुसार भारतवर्ष के समस्त निवासियों की सुखी 
और प्रसन्न करना चाहिए। उन लेगें ने यह कार्य पूर्ण 
रूप से सपादित किया था और मसुद्रगुप्त ने यह बात अच्छी 
तरह अपने मन से समझ ली थी कि हमने यट फास बहुत 
अच्छी तरह से पूरा किया और इस प्रश्मार हम स्वर्ग के 
अधिकारी वन गए हैं। विष्णु की तरह समुद्रगुप्त और 
उसके अधिकारियो ने भी भारतवर्ष को धन धान्‍य से भल्ली 
भाँति पूर्ण कर दिया था और यहाँ सपन्नता, वैभव वा 
सस्कृति की स्थापना कर दी थी। 
१२ सन्‌ ३४० हई० का राजनीतिक भारत 
और भमुद्रगुप्त का साझ्माज्य 
8१२० समुद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तभ पर जो शिलालेस 
पअ्रकित है उसमे उसके जीवन के सब कार्यों का उल्लेस है, 
३५० इ० के राज्या भर इस बात में कुछ भी सदेट नहीं है 
के सप्रध भे पुराणों मे कि उसकी यह्ट जीवनी उसी के जीवन- 
यवेष्ठ चशन काल में प्रकाशित हुई थी* । उसमे 
उन राज्यो और राजाओं के वर्णन हैं जो गुप्त-साम्राज्य की 
स्थापना के समय वत्तमान थे। परछु फिर भी हम समभते 


? फ्लीट या यह अनुमान ठीक नहीं था कि उसवी यह जीवनी 
उसनी मृत्यु के उपयत प्रकाशित हुई थी। देखे रायल एशियाटिक 
सेसायटी के जरनल सन्‌ १८६८, पृ० ३८८६ में युट्लर का लेस । यह 





( रद्द ) 

हैं कि पुराणों में उन दिनों के राजनीतिक भारत का कंदा- 
चित्‌ अपेक्षाकृत ओर भी अधिक विस्तृत वर्णन मित्रता हे 
बासतव में हमें पुराणों में समुद्रगुपत के समय के भारत का 
पूरा पूरा चित्र मिलता दे और उसी चित्र से पुराणों के काल- 
क्रमिक ऐतिहासिक विवस्ण समाप्त होते हैं। परंतु पुराणों 
के उन अंशों का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया गया 
है और पौराणिक इतिहास के इस अश के सहत्त्व पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया गया है; इसलिये उस पाराशिक सामग्री 
का कुछ विवेचन ओर विश्लेषण कर लेना आवश्यक जान 
पड़ता है; और वह सामग्री, जेसा कि हम अभी वतल्ावेंगे, 
बहुत अधिक मूल्यवान्‌ है । 

&६ १२१, मत्स्यपुराण में आंध्रों के पतन-काल तक का 
इतिहास है. और गणना करके यह निश्चित किया गया हैं 
कि आंच्रों का पतन या ते सन्‌ २३८ $० में और या उसके 
लगभग हुआ था । ( विहार और छड़ीसा रिसचे सेसा- 
इंटी का जरनल, खेंड १६, पू० र८० )* । और इसके 


वलस्कर, 





उनके अश्वमेघ या अश्वसघां मे पहले प्रकाशित हुईं थी। ( फ्लीट की 
इस भूल ने बहुतों के ओर साथ ही मुझे भी प्रम में डाल दिया था| ) 

१, उनके नतुखार-मुख्ड आदि सम-कालीना का अंत सन्‌ २४४३ 
या २४७ ई० के लगभग हुआ था | त्रि० 3० रिं० से० का जरनल, 
खेंड शव, प्रू० स्ष्य्ः | 


< ॥| 


( २६७ ) 

आगे के सूृच्न वायुपुराण तथा ब्रकह्माड पुराण में चलते हैं। 
इन दोनों पुराणों में फिर से साम्रापय्य फा इतिहास आरभ 
किया गया है और वह इतिहास विध्यक कुल के विध्यशक्ति 
से आरभ हुआ है। विध्यशक्ति के वश श्रार विशेषत 
उसके पुत्र प्रयीर के उदय का विवेचन करते हुए उन पुराणों 
में आनुपशिक रूप से विध्यशक्ति के श्रधोन विदिशा-नागोा 
अर उनके उत्तराधिफारी नव-नागों* अर्थात्‌ भार-शिवों का 
(तिहास दिया है। इमऊे उपरांत उनमे वाफाठक (विध्यक) 
साम्राज्य श्रार उसके सयोजऊ 'अगें का पूरा वर्णन दिया है 
और साथ हीं उस साम्राज्य के अधीनस्थ शासकों की सख्या 
झोौर उनके याग भी दिए हैं। दूसरे शब्दों मे यह वात 
इस प्रकार कही जा सकती है कि उनमें विध्यशक्ति फे पुद्र 
प्रयोर के शासन काल तक का इतिहास श श्रार साथ ही 

नव-नागें का भी इतिहास है, ओर इस कालों की बाते का 
वर्णन उनमे बीते हुए इतिद्दास फे रूप में दिया गया ह। 
और इसके उपरांत वे अपने समय के इतिद्ास का वर्णन 








£ इसका एक और रूप नयन्‍माक भी मिलता दै। ऊपर पु० 
२४३ मे बालिदास जा जा श्लेफ उद्छत किया गया है, क्‍या उउमे 
आए हुए “श्रा नाउ” शब्द या दाहरा जर्थ दो सकता है! यदि 
६आनमुद्र! मे समुद या अभिषाय सुरत्तां से दे सकता दे ते फिर 
“आानाजउ? ये "नाक ! का श्रमिप्राथ भी नायाँ जथात्‌ जाया 
है। सत्ता है| 


( रद८ ) 


आरंभ करते हैं। यगुप्तों के समय से लेकर आगे का जो 
इतिहास वे देते हैं, उसमें न तो वे शासकों की संख्या ही 
देते हें और न उनका शासन-काल ही बतलाते हैं। गुप्तो 
के समय से आगे की जो बातें दी गई हैं, उनसे पता चलता 
है कि वे परिवार उस समय तक शासन कर रहे थे ओर 
इसी लिये वे परिवार गुप्तों के सम-कालीन थे। जैसा कि 

स भ्रभी वतलावेगे, निस्‍्संदेह रूप से पुराणों का यही आशय 
है कि वे गुप्त-साम्राज्य के अधीनस्थ ओर संयेाजकू अंग थे। 
इसमे वे कुछ अपवाद भी रखते हैं। उदाहरणाथे वे गाुप्तों 
के उन सम-काल्लीनों का भी उल्तेख कर देते हें जो गुप्त- 
साम्राज्य के अंतभुक्त अंग नहीं थे। उनमें दिए हुए ब्योरे 
विल्नकुल्ञ ठीक हैं और सीमाएं आदि विशेष रूप से निर्धा- 
रित हैं। अत: उस समय का इतिहास जानने के लिये वे 
असूल्य साधन हैं। और वहीं पहुँचकर वे पुराण रुक जाते 
दे, इससे सूचित होता है कि वे उसी समय के लिखे हुए 
इतिहास हैं, अर्थात्‌ ये दोनों पुराण उसी समय लिखे गए 
थे जिस समय समुद्र-गुप्त का साम्राज्य वत्तमान था। गुप्त- 
छुछ का शासन विध्यशक्ति के पुत्र प्रवीर के उपरांत आरंभ 
हुआ था और इसलिये पुराणों ने उसी गुप्त-कुल की साम्राज्य 
का अधिकारी कुल साना है। वाकाटओं तक, जिनमें 
स्वयं वाकाटक भी सम्मिलित हैं, पुराणों में केवल साम्राज्य- 
भेगो छुल्ों के वर्णन हैं। विष्णुपुराण और भागवत में 


( २६७ ) 


कुछ ऐसे ऐतिहासिस तथ्य दे जो विशिष्ट रूप से इन्हों 
साम्राज्य-मेंगी वशों से सवध रसते है। यहाँ ऐसा जान 
पछता है कि उन्होंने छुछ निर्तात स्वत्तत सामग्री का ही 
उपयोग किया हे 

& १०२ बायुपुराण और ब्रह्माडपुराण मे गुप्तों का बेन 
उन नागों के ब्णन के उपरांत आरग्भ किया गया है जो 

सामाज्य पृत्र काल के विहार मे चपावत्ती या भागलपुर तक 

गुप्ता के समध मे निष्णु- के शासक थे । परतु विष्णुपुराण में 
पुराण उन गुप्तों का आरभ नागों के समय 
से किया गया है जिससे उसका अ्रभिप्राय गुप्त श्र घटों- 
स्कथ के उदय से है। यथा-- 

सयनागा पद्मायत्या कान्तिपुर्या मथुरायामनुगगा- 
प्रयाग सागधा गुप्ताश्च भेक््यन्ति | 
आर इसका श्राशय यह है कि जिस समय नव-नांग पद्मा- 
घता, फॉतिपुरी भार मथुरा मे राज्य करते थे, उसी समय 
सागध शुप्त लोग गगा-तटवाले प्रयाग में शासन फरते थे। 
इससे सूचित देता है कि उनकी पहली जागीर इलाहाबाद 
जिले में थी प्रौर उस समय वे लोग सगघ फे निवासी माने 
जाने थे। इसका स्पष्ट झ्रभिप्राय यही ऐ कि आरमिक गुप्त 
लेग इलाष्टाबाद में यम्नुना फी तरफ नहीं बत्कि गगा को 
तरफ अ्रधति अवध झैर चनारस फी तरफ राप्य फरते थे। 
पिष्णुपुराण में अनु गगा-प्रयाग एफ शज्द फे रूप में झाया 


( २७० ) 


है और पद्मावती, कांतिपुरो और मथुरा की तरह राजधानी 
का यही अनु-गंगा-प्रयाग नाम दिया है स्वतत्र अनु- 
गंगा नहों हैं जे किसी अनिश्चित प्रदेश का सूचक है।। इस 
अवसर पर न ते भागवत में ही आर न विष्णुपुराण में हो 
साकंत का नाम आया है। विष्णुपुराण में सुप्र का बहु- 
बचन रूप “'गुप्ताश्व” आया है आर इसका विशेषय॒ मागधा 
दिया है, जिससे उसका आशय यही हैं कि यह उस समय 
की बात है जब कि गुप्त तोायम सगथ से अधिकार-च्युत ऋर 
दिए गए थे. अधांत्‌ यह समुद्रगुप्त का साम्राब्य स्थापित हाने 
से कुछ वष पहले को वात हं। 

& १२३, इसके विपरीत दूसरे पुराणों से गुप्त-छुल्त के 
संबंध में कुछ और ही प्रकार के तथ्य मिलते हैं। वायु-पुराण 

गुप्त-साम्राज्य के और ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि 

सर्वंध में पुराणों का मत गुप्त बंशवाले ( गशुप्तवंशजा: ) अर्थात्‌ 
इस वंश के संस्थापक के उपरांत होनेवाले गुप्त ज्लोग राज्य 
करेंगे ( मे।क्ष्यन्ते ) 

( के ) अजु-गंगा-प्रयाग*, साकेत और सगधों? के 
प्रांतें सें । 





१. अथवा अनु-गगा और प्रयाग ( अनुणगं प्रयाग च ?प्राःद्षा 
ब6दा+ा पृ० ५३. पाद-टिप्पणों ५१)। 
अनुगंग॑ ग्रयागं च साकेंत॑ मगधास्तथा | 
एतान्‌ जनपदान्‌ स्वान्‌ भोद्चन्ते गुप्तवंशजाः: || 





( २७१ ) 


( से ) शासन करेंगे ( सेक्ष्यन्ते) अथवा पर शासन 
करेंगे ( सेएद्यन्ति ) सैषधों, यदुरें, शैशितें और कालतेयकरों 
के समणिधान्य प्रति पर* | 

(गे) शासन करेगे ( भेद्यन्ते ) या पर शासन फरेंगे 
( भाच्यन्ति ) काशलों, श्रांध्रों। ( तिषए पुराण फे अक्लुमार 
ओड़ो ), पैंड्रों, समुद्र-तट फे निवासियों सहित ताम्रलिप्तों 
ओर देघों द्वारा रक्षित ( देव रक्िताम्‌ ) रमणोय राजधानी 
चपारे पर | 

(घ ) शासन करेंगे गुह-प्रांतिं ( विष्णुपुराण के अलु- 
सार गुहान ) कल्षिग, माहिपिक शहर महदेद्ररे के प्रांता पर 
फलिग, महिप और महेंद्र" का शासक गुद्द होगा (भादंयत्ति 
के स्थान पर पालयिध्यति ) | 

विष्णुपुराण से भी यह बात प्रमाणित द्वोदी हैं कि 
साम्राज्य के पक्त तीनों प्रतिम प्रांत क्रश मणिघधान्यक 





१ नैषधाय यदुसाश्चत शशितान सालतोययाय । 
एताए जनपटान साय भोदसस्ते (वायु ० +े अनुसार नोन्यन्ति) 
भसगिधान्यजान्‌ [| ( अ्त्माइ० ) 
२ यगलाश्चास्न पीद्राश्य तासलिप्ताय से सांगसन | 
चग्पा चेय पुर्स रम्या भाक्ियन्ते(न्ति) देवरातियाम ॥ (याउ७) 
३ बलिंगमादिविय्मादेन्टमीमार गुददाय मेच्यम्ति | (फिप्एु०) 
४ कलिगा महिपाश्यीय महेस्द्रतितपारच ये । 
एवायू जायरा सयाए परायविष्यति 3 युद्द ॥ ( कृरम्माड० और 
पायु० ) 


+्् 


( २७२ ) 

( विषयु० ) अथवा किसी साशणिधान्यज् [ सणिधान्य का 
बंशज ( त्रह्मांड० ) ] देव और गुह के शासनाधिकार में श्रे, 
क्योंकि विष्णुपुराण में भी इन प्रांतीय सरकारों क॑ शासक 
यहां तीनें व्यक्ति कहे गए ह। इस संबंध में वायुपुराण 
पर त्ह्मांडपुराण देना का पाठ एक ही है और उसमें 
थे नाम कर्म कारक में रखे गए हैं ओर कत्ता कारक 
“गुप्तबंशजा:” होता है। इन प्रांतीय शासक के नामों 
का इन प्रांतों के नागों के साथ विशेषण रूप में प्रयोग किया 
गया है; यथा--मणिधान्यजान ( ब्रह्मांड ० ), देव-रक्षितास्‌ 
( चंपा का विशेषण ) और गुहान ( जे विष्णुपुराण में भी 
इसी रूप से मिलता है )। 

$ १४५४, इसके उपरांत उस समय के नीचे लिखे राज- 
वंशों के नाम दिए गए हैं जो गुप्त-वंश के अधीन नहीं थे-- 

( के ) कनक जिसका राज्य ख्रो- 

राष्ट्र, भेजक (ज्रह्मांड० ), जैराज्य 
( विष्णु० ), और झुपिका ( विष्णु० ) पर था | 

(ख ) सुराष्ट्र और अबंती के आभीर लोग । 

(ग) शूर लोग | 

( थ ) अबुंद के सालव लोग | 

इनमें से ख, ग और घ यद्यपि हिंदू और द्विज ते थे, 
परंतु ब्रात्य ( ब्रात्यद्विजा: ) थे और उनके राष्ट्रीय शासक 
( जनाधिपा: ) बहुत कुछ शूद्रों के समान ( शूद्रप्राया: ) थे । 


स्वतंत्र राज्य 


( २७३ ) 


( ४ ) सिघु (सिधु नदी के आस-पास का प्रदेश) और 
चढ़भागा, कौंती (कच्छ) और काश्मीर ऐसे म्लेच्छों के अधि- 
कार में थे जे अनाये शूद्र थे ( अथवा कुछ हस्त-लिसित 
प्रतियों के अनुसार अत्या अथवा सबसे निम्न वग के 
श्रार अछूत थे )। ये लोग म्लेच्छ शूद्र थे, अर्थात्‌ ऐसे 
स्लेच्छ (शर्जों से अभिप्राय है) थे जा हिदू-धर्म-शालों 
के प्रतुसार शूद्रों का पद तो प्राप्त कर चुके थे, परतु. 
फिर भी स्लेच्छ ( पर्थात्‌ विदेशी ) हो थे (6 १४६ पे )। 
इस अवसर पर पुराणों में हिदू-शूद्रों से थे स्लेच्छ शूद्र 
अलग रखे गए हैं। विष पुराण में ते इन्हें स्पष्ट रूप से 
स्लेच्छ शुद्र ही कहा है" । विधा पुराण में सिधु तट 
क उपरांत दार्चिक देश का भी नाम दिया गया है। श्र 
इसका पूर्वी भ्रफगानिस्तान से अभिप्राय है, जिसमें आज- 
कल दरबेश खेलवाले और दौर ले निवास करते हैं, श्रार 
जा खैर के दर से लेकर उसके पश्चिम ओर है। 
महाभारत में हमे दार्विक फे स्थान पर “दार्वोच” रूप 
मिलता है? । 


१ शिप्राक्षा ९६६ ०५४ पाद टिप्पणी ३० | 


+ हल और बिलसय द्वार सपादित विष्णुपुराण, २,१७५, 
पाद रिप्सणी | 





( २७४ ) 


8 १२५, इस प्रकार पुराणों से हमें यह पता चलता है 
कि आर्यावत्त में गुप्रों के अधीन जो प्रांव थे, उनके अतिरिक्त 
हे रे उनके तीन और ऐसे ग्रांत थे जिन पर 
गुर्तों के अधीनस्थ थ्रात [ते द्रार से नियुक्त गवर्नर या शासक 
शासन करते थे । इसमें से अंतिम दो प्रांत (ग ) और 
(थ ) (देखे। ऊपर पृ० २७२) दक्षिणी भारत में थे । और 
दूसरा प्रांत ( ऊपर पृ० रछर का 'खः ) भी विंध्यपर्वत 
के दक्षिय में था। यह प्रांत पश्चिम की ओर दक्षिणी- 
भारत के प्रवेश-द्वार पर था। हिंदू दृष्टि-कीण से यह प्रांच 
भी दक्षिणापघ सें ही अर्थात्‌ विंध्य पर्वत के दक्षिण में था, 
परंतु आजकल के शब्दों में हम यहाँ इसे ( १ ) डेंकन प्रांत 
कहेंगे । गवनरो या शासर्का के द्वारा जिन प्रांतों का 
शासन होता था, उनमें यह प्रांत विष्णुपुराण सें त्तीसरा 
प्रांत बतलाया गया है, परंतु वायुपुराण और नह्मांडपुराण 
में इसका नाम दीनों प्रांतां में सबसे पहले आया है। विष्णु- 
पुराण में सबसे पहले ( २) कासल, उड़ोखा, बंगाल और 
चंपा के प्रांत का नाम आया है और वाकी दोनों पुराणों में 
कासल आदि का प्रांत दूसरे लंवर पर है। और इसके 
उपरांत सभी पुराणों के अचुसार ( ३) कल्लिंग-माहिषिक- 

महेंद्र प्रांत है। भागवत की बात इस सबसे अल्लग ही है। 
'डेससें तने प्रांतों के अलग अलग लास नहीं हैं; और जान 
पढ़ता है कि उसमें “मेदिनी” शब्द के अंतर्गत ही सारे 


( २७५ ) 
साम्राव्य का अतर्भाव कर दिया गया है। उसमें ऊहा 
गया है--मोप्ता मेच्यन्ति मेदिनीम । भ्र्थात्‌ सुप्त के वशज् 
( यह गोप्ता बास्वव में सस्क्ृत गौप्ता का प्राकृत रूप है) 
पृथ्यी का शासन करेंगे। साधारणव पुराणों का जब 
किसी साम्राज्य से अभिप्राय होता है, तब वे मेदिनी, महों, 
पृथ्वी, बसुधरा अथवा पृथ्यी के इसी प्रकार के किसी पर 
पर्याय का प्रयोग करते है*। यदि हम विष्णुपुराण में 
दिए हुए कम को देखते हैं ते। हमें पता चलता है कि बह 
बिलकुल इलाहाबाद-वाले शिलाल्षेस का ही क्रम ऐ। एक 
श्रेर ते फोसल, श्रोडड, पौंड, ताम्नलिप्ति श्रौर समुद्र-तट का 
मेल शिक्षालेसवाने कोसल और महाकाँतार ( पक्ति १७) 
से मिलता है* और दूसरो ओर सम-तट ( पक्ति २३) से 








१ इस प्रयोग या समर्थन और स्पष्टोफ़रण इस थात से ले। चाता 
ह कि समुद्रगुप्त ने पं इलादइायादयाले शिलालेस (पक्ति२४)म 
समस्त भारत ये लिये प्ृम्था और धरणी शब्दा का प्रयेश किया है। 
हसवा मतलय ई--सारा देश। भागयत के बत्तमान पाठ में ( जउु- 
गगामाप्रयाग गासा भोक्यन्ति मेदिनीम ) अनुगंगा शब्ह दस प्रशार 
आया है पि माना बढ भेदिना वा विशेष्य दो। कद्माचित््‌ ब्ससे 
फर्ततो यह सूचित करना चादवा था कि जे गुप्त लोग पदल अ्रनु गगा- 
प्रयाग के शासक थे, वे श्रागे चलकर सारे साम्रा्य का जयया श्रयुन 
गगा प्रमाग और साम्राज्य का भोग करने लगे ये 

२ मद्दामारा में फागारका के राय का जे स्थान विदेश किया 
गया है, उससे पता चलता दे कि पद भायउड-पुर (पर ) से पूर्ष 


६ २७६ ) 


मिलता है। जान पड़ता है कि समुद्रशुप्त ने एक ऐसे श्रांत 
की सृष्टि की थी जिसकी राजधानी चंपा में थी आर जिसका 
विस्तार मगध के दक्षिण-पूर्व से छोटा नागपुर होते हु 

उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के करद-राज्यों और ठेठ वस्तर 
तथा चॉँदा जिले तक था। वायुपुराण में भी श्रार त्ह्मांड- 
पुराण में भी आंध्र का काोसल के बाद रखा गया हैं। 
केासला और मेकल्ला के पुराने वाकाटक प्रांत में समुद्रगुप्त 
ने उढ़ीसा झऔर बंगाल का भी मिल्ला दिया था और उन 
सबका शासन चंपा से होता था, जहाँ से बंगाल श्रौर 
के।सल के लिये रास्ते जाते थे ओर जहाँ से नदी के द्वारा 
सीधे वाम्नलिप्तितक भी जाने का सार्ग था। चंपा का 
विशेषण देव-रक्षिता दिया गया है, जिसका कदाचित्‌ यह 
अथे हा। सकता है कि वह राजा देव के अधीन था ( राज्या- 
मिषेक से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव था। देखा 
वि० उ० रि० सो० का जरनल, खेड १८, पू० ३७ )। 
मेहरोलीवाल्ले स्तंभ में कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वंगो 
पर विजय प्राप्त की थी. और इसका अथे यह है। सकता 





केसल तक वेणा ( वैन-गंगा ) की तराई के उस पार और पूर्वी केोसल 
( दक्षिणवाले पाठ के अनुसार प्राकाटक ) से पहले पड़ता था |--- 
समापव ३१, १३। यह कातारक वही था जहाँ आजकल कॉकेर और 


वस्तर है। दूसरा केसल ( अर्थात्‌ दक्षिणी केसल ) वही था जे 
आजकल का सारा चोदा जिला है । 





( २७७ ) 
है कि जब वह वाइसराय या उपराज के रूप में शामन 
करता था, तब उसे एऊ युद्ध करना पडा था। जान पड़ता 
है कि अपने अभियान के कुछ ही दिन बाद समुद्रगुप्त ने 
समतट को भो अपने राज्य में सिल्ला लिया था । 

8 १२६ पुराणों से पता चलता है कि कलिग-माहिषिक- 
भहेंद्र' ( अथवा मह्ेंद्रभूमि ) फा मिलाकर एक ही प्रांत बना 
लिया गया घा। इसका मिलान पक्ति १८ के शिलालेस- 
वाले विभागा से भी हो जाता है। भमहाकाँवार के दप- 
रांत कैरालू है जे पुलकेशिन्‌ द्वितीय का कानालू जल्लाशय 
दे, भै।र यह पिठापुरम्‌ के दक्षिण की वही भील है जे 
गोदाबरी और रृष्णा नदियों के मध्य में पडती है । पिछ्ठ- 
पुर, मदेंद्रगिरि मार कोट्ट,र तीनों गजाम जिले को पहाडो 
गढियाँ दे | मेदे दिसाव से यह वही प्रांत है जिसे आज- 
कल शम लोग पूर्वीय घाट कहते हैं भैर जिसका नाम ईरट- 
इंडिया कपनी के समय में उत्तरी सरकार घा, भर्थात्‌ यह 








? फिष्णुपुराण का एक प्रति भे सादिपिक के स्थान पर “मादिय- 
घच्छए लिया हुआ मिलता है विस अथ दावा है-नमहा(संदा ) मे 
सेद । यह कदानित्‌ मद्गानदों की तराई थी | 

२ एपिग्राफिया इंडिका, रद ६, प० ३ तलगृ भाषा मे फोलतु 
या ख्रथ हील दाता ई । 

के पिं० स्मिध शा डि्ागए सराष्नाणाए ० पाताव, ए० 

३०० (चाषा स०)] 


( रष्प ) 
कृष्णा और महानदी के मध्य का प्रदेश है। पिट्ठपुर में 
उस समय कलिंग की राजधानी थी आर यह वात पिछ्॒पुर 
ओर सिंहपुर में राज्य करनेवाले मगध छुतज के एक ऐेसे 
असिलेख में लिखी हुई मिलती हैं जे प्राय: उन्हीं दिलों 
उत्कीर्णश हुआ घा* । इस मगध-कुल के आरंभिक शासकों 
में से एक ते शक्तिवर्म्मनू था और 
इसंके उपरांत चंद्रवस्मनू ओर उसका 
पुत्र विजयनेदिवरस्सन्‌ वहाँ शासन करता था। विजयनंदि- 
वस्सन्‌ ने अपना कुल-नाम सगव-कुल से बदल्लकर शालंकायन- 
कुल रखा था। यह वात या ते स्कंदगुप्त के समय में ओर 
या उसक॑ बाद चुई हेगी। हम देखते हैं कि विजयनंदि- 
वस्मेन्‌ के एक उत्तराधिकारी ( विजयदेववम्सेन्‌ ) ले अश्वर्मंथ 
यज्ञ सी कर डाला था अर्थात्‌ उसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 
की घाषणा भी कर दी थी। यह वात्त प्राय: निश्चित ही 
हैं कि जब परवर्ची वाकाटकों ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर 
ली थी, तब वे गुप्तों के संबंधियां या उत्तराधिक्ारियों के रूप 
में भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और देश 
के इस भाग के स्वामी होने का अपना पुराना अधिकार 
भी जतलाते थे; और उनका यह अधिकार-स्थापल अवश्य _ 


क्लिग का मगध-छुल 


जज ++-+ - ++-+ न्‍ जनरल 





£. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ४, ए० १४२, खंड १२ 
६; ४० ५६ भोर इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ५, पू० १७६ । 
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( २७ ) 


ही शालकायने के मुकाबले में होता हागा। जान पडता 
है कि यह मगध-कुल वही था जिसे समुद्गगुप्त या उसके 
उत्तराधिकारी ने शासक करद या सामत वश फे रूप में 
नियुक्त किया था। ये लोग ब्राह्मण थे जे! मगध से वहाँ मेने 
गए थे । इस कुल के आरमिक राजा अपने आश्षापत्र 
आदि सस्क्ृत में प्रचलित करते थे। इस कुल के प्रथम 
शासक का नाम गुह द्वोगा, क्‍योंकि वायुपुराण कौर ब्रह्माड- 
पुराण में यही नाम आया है। इसऊा गुद्दान्‌ था गुहम 
रूप ( जो विष्णुपुराण में मिलता है ) गुह्द शब्द को मैलिक 
कर्म कारक का ही अवशिष्ट दे, जे। इस प्रसग में वायुपुराण 
और ब्रद्मांडपुराण में नष्ट हो गया है श्रार इसी लिये उनमें 
नहीं पाया जाता | लका में दाठा चशों (प्ा#०ए 0 
"०० ए९॥०) नामक एऊ स्रथ प्रचलित है जिसमें महात्मा 
बुद्ध के दाँ० के सबध फी अनेक प्रजुश्नुतियाँ हे। यह 
प्रध ६० चैधी शतान्दी का बना हुआ माना जाता है। 
इस प्रध में एक स्थान पर कह्दा गया है कि कलिंग का एक 
शासक, जिसका नाम गुद ( गुहद-शिव ) था, समस्त भारत 
आर उसके बाहर ( जबूद्वोप ) के उस मत्नाटू का फरद 
धार सामत था जे पादलिपुत्र में बैठकर राज्य फरता घा 
और वह झाद्मण या भाय-घर्म का उपासक था* । जान 
ओर उसके झागे । यथा--“गुद शिवादयो राग” (७२) “तत्व शजा 


( रे८० ) 

पड़ता है कि असल में वात यह थी कि शुह्द उन दिनों 
समुद्रगुप्त की अधीनता में ओर उसकी ओर से उस प्रदेश 

का शासन करता था । 
$& १२६ क, शुप्त-साम्राज्य का तीसरा अघोनस्थ अश 
विंध्य पर्वत के दक्षिण में था और इसमें नेपध, यदुऋ, शेशिक 
गुप्त - साम्राज्य का और कालतेयक प्रात सम्मिलित थे। 
दक्खिन प्रांत माहिष्सतो के विल्नकुल पड़ोस में ही 
शैशिक था? । नेपध ते वरार था और यदुक देवगिरि (देलता- 
बाद) था; और इस विचार से हम कह सकते हैँ कि साम्राज्य 
का उक्त प्रांत बालाघाट पर्वत-माला और सतपुडा के बोच में 
अर्थात्‌ ताप्ती नदी की तराई में था। महामारत से पता 
चल्नता है कि कालतेय उन दिनों आभीरों ( गुजरात ) और 
अपरांत के वीच में था *। यह प्रांत वाकाटक-साम्राज्य में 
से लेकर बनाया गया था और इसका शासक कोई मशणिधान्यक 


महातेजे| जम्बू-दीपस्य इस्सरो? (६१) | “तहय॑ं सासन्‍्त भूपालो गुह 
शिवो पनाघुना निन्दता तादिसे देवे छुव॒त्थिम्‌ वन्‍्दते इति?| इसका 
आशय यह है कि पाटलिपुत्र के सम्राट से इस बात की शिकायत की 
गई थी कि कलिंग पर शासन करनेवाला आपका सामन्‍त एक “मृत 
अस्थि” की पूजा करता है और आर्य-देवताओं की निंदा करता है। 

१. विल्सन द्वारा संपादित विष्युपुराण, खड २, ४० १६६-१६७ 

३२. उक्त ग्रंथ, खंड २, पृ० १६७-श६८ | 


( २८१ ) 


था जे मशिधान्य का पुत्र या वशज़ था* ]) कदाचित्‌ अ्रपस 
का मन मुटाव मिट जाने पर यह प्रदेश पथिवोपेण के। दे दिया 
गया था, क्योकि प्ृथिवोषेण ने कुतल्न के राजा पर विज्य प्राप्त 
की थी, और छुततल के राजा के साथ उसका प्रत्यक्ष सबंध होने के 
लिये यह आवश्यक था कि प्थिवीपेण ही इस प्रांत का शासक 
द्वेता३ । चद्रगुप्त द्वितीय के शासन-फाल में हम देखते हैं कि 
वाकाटक लोग बरार में भौर वहाँ से शासन करते थे । 

७ १५७ इसके वाद दक्षिणों भारठ का बह प्रात आला 
है जिसका शासक कनक नामक एक व्यक्ति था। यह 
हजिण स्वत आप्य कनक भी किसी कुल ॒ का ३० नहीं 
है, बल्कि गुह की भाँति व्यक्ति का ही 
सास है। यथा-- 

स्रीराष्ट्रमू भेजकाश्चेव भोच्यते कनकाहय । (विष्णु 

आर जह्योड पु०) 

“कनफ नाम का शासक ख्री-राष्ट और भेजकों पर राज्य 

करेगाएरे । विष्णुपुराण में प्रततिं का और भी पूरी तरह से 
उल्लेस किया गया थे । यघा-- 


१ महाभारत के अनुसार चाटधान्य और मणिधान्य आपस में 
पडोसी ध। दे० विल्सन द्वारा सपादित महामारत, खड २, 9० १६७ 
( वादधान > पायहान ८ पाठान ) । 

२ एपि०इ०,सड६, ४० र६६ & 8 ज्ञ॒ है नदपृ०४, १२५। 

* उिष्णुपुराण में इसके लिये “भोच्यति” शब्द आया है जिसका 
अथ द्वेता हे--“शासन करेगा? अथवा “दूसरे मे शासन करावेगा )? 





( २८२ ) 


ख्री-राज्य जैं-राज्य सूपिक जानपदान्‌ कनकाहयः भोक्षयति । 
सूपिक वह प्रदेश है जे मूसी नदी मे आस-पास पड़ता 
है. और यह मूसी नदी हेदराबाद से हेकर दक्षिण की ओर 
बहती है। जान पड़ता है कि दक्षिणी 
मराठा प्रदेश का एक अश ही भोजक 
था। जे-राज्य उन तीनों राज्यों का प्रसिद्ध वर्ग है जे दक्षिण 
में बहुत दिनों से चल्ले आ रहे थे* | पुराणों में ख्री- 
राज्य का उल्लेख सदा मूषिक देश के वाद हो और वनवास 
के साथ मिलता है और इसलिये हम समभते हैं कि यह 
वही कर्णाट या कुंवल प्रदेश है । 
& १२८, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह व 
शासक कान था जे तीन तामिल्ल राज्यों पर अ्भ्भुत्व रखता 
झेनथा और जे मूपषिक देश से दक्षिणी 
कमनक था कान कान था .. 
कंकिण तक का शासन करता या 
कराता था ९ कनक नाम का यह व्यक्ति कान था ९ यह 
स्पष्ट ही हे कि उस समय इस नए शासक ने पल्लवों की 
_अधिकार-च्युत कर दिया था । पौराणिक वर्णन के अनुसार 
यह कनक दक्षिण का प्राय: सम्राटसा था। इस वर्णन 


राजा कनक 








१. देखो रायल एशियाटिक सेसाइटी के जरनल, सन्‌ १६०५, 
पु० मं फ्लीट का लेख | यथा --चोल पाञ्य केरल घरणीवर-नचय 
स््री-राज्य और कु'तल क॒दाचित्‌ तामिल शब्दों के अनुवाद हैं । 





( र८३ ) 


का सबंध केवल एक हो शासक-कुल के साध है। सकता है 
भर वह वही कदव कुछ था, जिसकी उन्हीं दिनें स्थापना 
हुई थी। पल्लवों के ब्राह्मण सेनापति मयूरशम्मंन्‌ ने परलव 
सम्नार्‌ ( पतलवेंद्र ) से एक अधीनस्थ शरीर करद-राज्य प्राप्त 
किया था । उन दिनों दक्षिणी भारत में कांची के पटलव 
ही सबसे अधिक शक्तिशालो थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित 
किया घा। इन परलवों के पराजित होने पर कदाचित्‌ 
मयूरशम्मन्‌ ने अपनी स्वतन्नता की घोषणा कर दी थी। 
जान पडता है कि उसके पुत्र कगवर्म्मन ने समुद्रगुप्त को 
उत्तरी भारत फा भी श्रौर दक्षिणी भारत का भी सम्राटू 
मानने से इन्कार कर दिया था और उसका विशेध किया था | 
करगवरम्मंनू का समय सन्‌ ३५० ६० के लगभग है! । ताल- 





१ कदय छुल भामफ ग्रंथ, ए० १३-१८ में यह मानकर तिथियाँ 
दी गई हैं कि समुद्रग॒ुप्त ने दक्षिण पर जे बिजयें प्राप्त की थीं, उन्हीं 
के पल स्परूप मयूरशम्मन ने अपना राज्य आरम क्या था। परतठ 
यह यात ठीक नहीं ६) तालगु डवाले अमिलेस में कहा भया है कि 
मयूर पहले एफ राजनीतिक लुटेरा था और उसे पल्‍लवन-सप्नाट्‌ से एफ 
लागीर मिली था निसके यहाँ यह सेनापति के रूप म काम करता था। 
पहलप सम्राद ने उसे श्रपना सेत्राण्ति अभिषिक्त क्या था ( पद्च-अधघ- 
सपूजाम $ एपि० ६० ८, ३२ राननीति मयूग्य में कद्दा गया है कि 
सेनायीये का पद्ठ॑घ ऐता था श्रथात्‌ उनके सिर पर पगड्ढी याँधने थी 
रमम दाती यो )। उसके प्रदीस ने तालगु डाला जो अमिलेस 
उसीशा कराद था, उसमें इस यात या के” उल्लेस यहीं है कि मयूर 


( रप४े ) 


गुंडवाले शिज्ञालेख (एपि० ई० ८, ३५) में कहा गया है कि-- 
“उसने भीषण युद्धों में बड़े बड़े विकट कार्य कर दिखल्लाए 


--+त/त#+-++नत 


ने कोई अश्वमेध यज्ञ किया था। कदाचित्‌ उसने अपने जीवन के 
अतिम काल में ही राजा के रूप में शासन करना आरंभ किया था। 
मिलाओ 8.६. 5. !(. १६२६, पए० ५०: सबसे पहले उसके पुत्र 
कंग ने ही वम्मन्‌ वाली राजकीय उपाधि अहण की थी। मसयूरशम्मंन्‌ 
का समय सन्‌ ३२५-३४५ ६० के लगभग ओर उसके पुत्र कंग का 
समय सन्‌ ३४५--३६० के लगभग समभा जाना चाहिए। इसकी 
पुष्टि उस तिथि से भी हती है जो काकुस्थवम्मन्‌ के उस ताम्रलेख में 
है जे उसने अपने युवराज हेने की अवस्था मे उत्कीर्ण कराया था। 
उस पर ८६० वॉ वर्ष अकित है । कदंबों ने कभी काई अपना नया 
संवत्‌ नहीं चलाया था । न ते उसी से पता चलता है कि यह एछं० 
वॉ वर्ष किस संवत्‌ का था और न उसके पहले या उसके बाद ही 
उस संवत्‌ का काई उल्लेख मिलता है। प्रथिवीषेण ने कुतल के 
राजा अर्थात्‌ कदंब राजा पर विजय ग्राप्त की थी ओर यह कदंब राजा 
कग के सिवा ओर केाई नही हे। सकता | स्वयं प्रथिवीषेण भी उस समय 
समुद्रझुप्त के अधीन था और काकुस्थ ने अपनी एक कन्या का विवाह 
गुप्तो के साथ कर दिया था। अतः युवराज काकुस्थ ने जिस संवत्‌ 
का व्यवहार किया था, वह अवश्य ही गुप्त संवत्‌ होना चाहिए। 
सन्‌ ४०० ई० ( गुप्त संवत्‌ ८० ) में काकुस्थ अपने बड़े भाई रघु का 
युवराज था | इस प्रकार उसके बृद्ध प्रपिता का समय सन्‌ ३२०- 
दे४० या ३२४५-३४५४ ई० रहा हेगा । और जिस कंग ने सिंहासन 
का परित्याग किया था, उसका समय सन्‌ ३४०--३५५ या ३४५-- 
०... +*० ई० होगा । और काकुस्थ का समय सन्‌ ४१०-४३० ई० के 


६ रेप ) 


थे और उसक राज मुकुद पर उसके प्रातीय सासत चँवर 
करते थे? । फग फो वाकाटक राजा पृथिवीपेण प्रथम ने 
परास्त ऊिया था और इस पर कग ने अपने राज-सिहासन 
का परित्याग कर दिया था? । जान पड़ता है कि यह 
भक्रमक” शब्द तासिल 'केग? का ही सस्कृत रूप है। 
विष्णुपुराण मे इस पैराशिक नाम का एक दूसरा रूप 
५"क्कान” भी मिलता दै१ । जान पड़ता है कि जे प्ृथिवी- 
पेण उस समय समुद्रगुप्त का सामत था, चह जब साम्राज्य 
फा पअ्रधिकारोी हुआ, तब उसने ऊग का उपयुक्त दड दिया 
था, भर कग को इसी लिये राज-सिहासन का परित्याग 











लगभग देगा | कदप कुल में मि० माराएस (० (०७९८४) ने जे 
पिथिया दो हैं, वे लगभग २० वप और पहले द्वानो चाहिए | 

जभा दाल मे चद्रउल्‍्ली ( चौतलदू ग ) की भौल के पास मिला 
हुआ मयूरशम्मन्‌ का शिलालेस देसना चाहिए, जिस पर उसके सं 
मे केवल कदबगाम्‌ ( ब्रिना उसी उपाधि के) लिया है। &70॥8- 
शेठ्श्ाएयो 8प7ए6७ फै७००७0, ैए806 १६२६, ४० ४० 
श्रीर उस शिलालेस का शुद्ध किया हुआ पाठ देसा आगे परिशिष्ट 
“प्र! मे । उस गणिलालेस में कोई मोकरि, पारियातिक या शक 
नह है । 

२ कदय उुल, प० २७) 

२ पिलसाय द्वारा सपादित पिष्णुपुराण राह ४, प्र० २२१ में 
इलि (4१) की लिसी टिप्यणों । 








(६ रे८द ) 
करना पड़ा था कि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना 
चाहता था और अपने प्रयत्न में विफल हुआ घा 
6 १२८, कान अथवा कनक अर्थात्‌ कंग के उदय का 
समय निश्चित करने में हमें पुराणों से सहायता मिलती 
पाराणिक उल्लेख का दे | पहले हमें यह देखना चाहिए 
समय और कान अथवा कि वह कान सा समय था, जब कि 
क्रनके का उदय पुराण इस अवसर पर गुप्तों और उनके 
सम-कालीनों का उतलेख कर रहे थे। यह उनके काल- 
क्रमिक इतिहास का अंतिम विभाग है। उस समय तक 
मालव, आभीर, आवंत्य और शूर (यैघेय)* लेग साम्राज्य 
में अंतर्भुक्त नहीं हुए थे आर उन्होंने साम्राव्य की अधीनता 
नहीं स्वीकृत की थी। भागवत में इनका उल्लेख स्वतंत्र 
राज्यों के रूप सें हुआ है। वायुपुराण ओर ब्रह्मांडपुग्रण 
मे इनका नाम समुद्रगुप्त के प्रांतों की सूची में नहीं है; 
और न इन पुराणों ने पंजाब का ही समुद्रगुप्त के साम्राज्य 
के अंतर्गत रखा है। उन्होंने आर्यातत्त में कंव्ल गंगा की 
तराई, अवध और विहार को ही गुप्तों के अधिकार में वत- 
लाया है। गुप्तों के संबंध में तो यह निश्चित ही है कि 
वे विंध्यशक्ति के सौ व वाद हुए थे; इसलिये पुराणों का 
काल-क्रमिक इतिहास सन्‌ ३४८-३४७८ पर पहुँचकर समाप्त 
_हैता है, कार यह ठीक वही समय है जब कि रुद्रदेव अथवा 
१. देखा आगे 6१ लत 22297 92979 


( र८७ ) 


रुद्रसेन वाकाटक की रृत्यु हुई थी । जिस ढग से पुराणों 
में नागों का पूरा पूरा इतिहास दिया गया है और वाका- 
टडक-साम्राज्य तथा उसके उत्तराधिकारी समुद्रशुप्त के साम्राज्य 
( जिसका विस्तार बाकाटक-साम्राज्य के ही विस्तार की 
तरद फासला, मेकला, आंध्र, नैषध भ्रादि तक था) का 
पूरा पूरा उल्लेख किया गया है, उससे सूचित होता है कि 
उन्होने अपने काल क्रमिक इतिहास का यह अश, जे। राजा 
रुद्रसेन की झृत्यु के साथ समाप्त दावा है, वाफोटक राज्य 
में ही श्लर वाकाटक राजकीय कागज पन्नों फी सहायता 
से ही प्रस्तुत किया था। झरुठ्रसेन की रत्यु सब ३४८-३४< 
६७ में हुई थी और गुप्त कालीन भारत के पैराशिक इतिहास 
का यही समय है, भर इसी लिये स्वभावत पुराणों में 
समुद्गुप्त के साम्राज्य का पूरा पूरा चित्र नहीं दिया गया है 
मर उनमें कहां गया हैं कि शक्र या यान लोग उस सभय 
तक सिध, पश्चिप्री पक्ाव और अफगानिस्तान में राज्य कर 
रदे थे । इसलिये फग फे उदय का काल भी सन्‌ ३४८--- 
३४८७ ई० के लगभग ही निश्चित होता दै। 
8 १३० श्रार्यवत्त में पदला युद्ध करने के उपरांत समुद्र- 
गुप्त वस्तुत बाकाटक-साम्राज्य पर हो अधिकार करने लगा 
समुद्रगुप्त श्रौर था। उसने अपना अभियान इस 
याफाटक साम्राज्य प्रझार आरभस क्रिया घा कि पहले 
से वचद्द विहार से चलकर छोटा नागपुर दोता हुआ कोसल 


( रुफ८ ) 


की ओर गया था और तव वाकाटक-साम्राज्य के दक्षिण- 
पूर्वी भागों से हवाता हुआ वह फिर लैटकर आर्वावत्त में झा 
गया था । इस अदसर पर हम सुभीते से इस बात का 
पता लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त जब विजय करने निकला 
था, तव वह किन किन सागों से होकर आगे बढ़ा था। 
इसलिये इस अवसर पर हम प्रजातंत्रों और सिंध, काश्मीर 
तथा अफगानिस्तान के स्लेच्छ राज्यों का वणन छोड़ देते है 
ओर अगले प्रकरण में समुद्रगुप्त के युद्धों की मुख्य मुख्य बातें 
बतला देना चाहते हैं। 


१३, शार्यावत्त और दक्षिण में समुद्रगुप्त के युद्ध 


8 १३१. इलाहाबादवाले शिलालेख के अनुसार आर्चा- 
बत्त में समुद्रगुप्त के युद्ध दे। भागों में विभक्त थे। पहले 
भाग में ते वे युद्ध आते हैं जे दक्तिणो 
भारत-वाले असियान के पहले हुए 
थे और दूसरे भाग में वे युद्ध हैं जे उक्त अभियान के बाद 
हुए थे। इन्हीं युद्धों के परिणाम-स्वरूप उस शुप्त-साम्राज्य 
की स्थापना हुई थी जिसका चित्र पुराणों में अकित है। 
यह चित्र बहुत छुछ ठीक और विलकुल्त पूरा पूरा है और 
इससें साम्राज्य के तीनों ग्रांतों का उल्लेख है ( देखे 6१२५ ) 
आर साथ ही साम्राज्य के उस झुख्य भाग का भी उल्लेख 
जिसमे अलु-गंगा-प्रयाग और सगध का प्रांत था । 


समुद्रगुप्त के तीन युद्ध 


€ रुप<ू ) 


& १३२ समुद्रगुप्त ने सबसे पहला काम ते। यह किया 
था कि एक स्थान पर उसने जमकर युद्ध किया था जिसमें 
दे अथवा कदाचित्‌ तीन राजाओं 
( अन्युत, नांगलेन और गणपति नाग ) 
के; परास्त किया था, और इसी युद्ध से उसके राजनीतिक 
सैभाग्य ने पलता खाया था और उसफऊे साम्राव्य की नोंव 
पड़ी थी। इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ था 
कि काट-चश फे राजा फे ( जिसका नाम श्लोक में नहीं 
दिया गया है ) उसके सैनिज्लों ने पफड लिया था श्रौर उसमे 
फिर से पुष्पपुर में प्रवेश किया था। इलाहाबादवाले 
स्तभ के अमिलेस की १३ वीं पश्रौर १४ वो पक्तियो में ७ 
वें श्लेफ्क में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 

उद्पेलोदित-बाह वीये-रभलाद एकेन येन क्षणाद्‌ उन्स्तूल्य 
आच्युत नागस्पेन रश्‌ 

इर्ैस्प्राहयत्‌ ऐच काट कुलजम पुष्प आहये फौडता 
सूर्यन तल ) 

ग के बाद के क्रत्तर मठ गए हैं, परठु फदाचित्‌ वद्द नाम 
गणपति दहागा। क्योंकि प्रत में जे “ग” बचा रद 
गया है, उसके विचार से भी और छद के विचार से भी 
यही जान पढ़ता है कि चह शब्द गणपति द्वोगा। आगे 
चलकर ५१ यथीं पक्ति में जे वर्गीकरण हुआझा है और जे 
गद्य में है, उससे भी यहो यात ठीक जान पहती है। उसमें 
श्र 


काौशाएी का युद्ध 


( २४5५ ) 
सागसेन-श्रच्युत-वाले वर्ग का गणपति नाग से आरंभ छुआ 
हूँ। यधा--- 

गणपति-नाग-नागसेन-अच्युत-नंदी-चलवर्म्मा | 
इस वर्ग का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति गणपति 
नाग है। युद्ध का सबसे बड़ा परिशाम यह हुआ था कि 
पाटलिपुत्र पर समुद्रगुप्त का सकह्तज से अधिकार हा गया 
था और काट-वंश का राजा भरी युद्ध सें पकड़ा गया था। 
यह युद्ध मुख्यतः: मगध पर फिर से अधिक्रार करने के लिये 
ही हुआ हागा। स्वयं समुद्रगुप्त ने केट के वंशन को नहीं 
पकड़ा था, जो उस्त समय पाटलिपुत्र का शासक था। इस- 
लिये हम यह मान सकते हैं कि एक सेना ने ते पाटलिपुन्र 
पर आक्रमण किया होगा अथवा घेरा डाला होगा; और 
पाटलिपुत्र के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर अथवा पादलि- 
पुत्र से कुछ दूरी पर समुद्रगुप्त ने नागमसेन और अच्युत के 
साथ और कदाचित्‌ गणपति क॑ साथ भरी युद्ध किया होगा । 
अब हमें सिक्‍कों से भी और भाव-शतक से भी, जो गणपति 
नाग के शासन-काल मे लिखा गया था ( देखे 6 ३१ ) यह 
पता चलता है कि गणपति नाग मालवा का शासक ( घारा- 
घीश ) था ओर उसकी राजधानी पद्मावती में थी ओर कदा- 
चित्‌ एक दूसरी राजधानी धारा में सी थी। शिल्लालेख 
की २१वीं पंक्ति से अच्युत-लेदी का पूरा पूरा नाम आया है 


र््‌ 


और अहिच्छत्र मे अच्युत का सिक्‍क्रा सी सिला हे, और उस 


( रुझ१ ) 


सिक्‍फे पर वही सब चिह हैं जो पद्माववी के नाग सिक्कों 
पर पाए जाते दे श्र उसकी वनावद भी उन्हों सिक्कों को 
सी है, श्रार इससे यह जान पडता है कि वह नागों फझी ही 
एक शाखा में से था। नागसेन सभवत मथुरा जे कीत्ति- 
पेण का पुत्र था* श्रौर मगध तथा पाटलिपुत्न के राजा फरयाण- 
चर्म्भनन्‌ का श्यसुर था? । इसी ऊर्याणवर्म्भनू ने पादलिपुन्र 
फे चडसेन का अधिकरार-च्युत करके उस पर अपना अधिकार 
स्थापित किया था झोौर मथुरा के राजा के साथ इसका सबब 
था, शर इस प्रकार यह नाग-वाकाटको के सध में सम्मिलित 
घा। और भाव-शतक से पता चलता है कि गणपति एक बहुत 
अच्छा योद्धा भार नागे का नेता था, श्र इसलिये हमे बहुत 
कु सभावना इस बात की जान पडती है कि इसी गशपति फ्री 
अ्रधोगवा या नेत्स्व में नागसेन और अच्युतनदी ने समुद्रगुप्त 
के साथ जमकर युद्ध किया था। ये जल्लोग पाटलिपुत्र-वाले 
फी सहायता करने के लिये अपने अपने स्थान से चले हे।गे । 





१ इस सागसेत को पद्मायती के उस मागसेत से नेलग सममना 
चाहिए से नागपरा का था और जिसपर उल्लेस गण ने स्रपने दर्प- 
चरित मे किया है, क्येक़ि पद्माउतायाले इस नागसन की सथु किसी 
उुदत्तेत में पद्धा हुई थी, पलक एफ राजनीतेक परदूयतर के बाग्ण 
पग्मावी मे द्वा श्सफी झुत्यु हुई थी। इसज्ा काई सिक्वा नशा समिला 
है। जात पढ़ता दे कि यह उुल्ों का पाइ अधघानस्य सरदार था । 

२ पामुलानमदिलय, अर ४ | 


की पर शनि ५-७० «७ * न बस टस ५ 


( र€र२र ) 


जिस स्थान पर अहिच्छनत्र, मथुरा आर पद्मावती के राजा 
या शासक लोग सुभीते से एकत्र हाकर समुद्रमुप्त के साथ 
युद्ध कर सकते थे, वह स्थान काशांवी या इलाहाबाद हे। 
सकता हैं; और बहुत छुछ संभावना इसी बात की जान पड़ती 
है कि यह युद्ध काशांबी में हुआ हागा, क्योंकि पाटलिपुत्र 
के लिये पुराना राजमार्ग कौशांबी से ही होकर जाता था। 
काशांबीवाले स्तंभ में इस विजय की जो घेषणा की गई है, 
उससे यही असिप्राय प्रकट होता हुआ जान पड़ता है। 
प्रशस्ति इसी स्तंभ पर उत्कीण होने का थी, जला कि ३०वीं 
पंक्ति मे स्पष्ट रूप से कहा गया है--- 
बाहुस्यम उच्छुतः स्तम्भः | 

उक्त तीनों शासक या उप-राज युद्ध-क्षेत्र में एक ही दिन 
( क्षणात्‌ ) मारे गए थे | 

$& १३३, यह युद्ध सन्‌ ३४४-४५ ई० में या उसके 
लगभग और वाकाटक सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के 
उपरांत तुरंत - ही हुआ होगा। इस 
युद्ध के कारण गंगा की तराई का बहुत 
बड़ा प्रदेश समुद्रगुप्त के अधिकार सें आ गया था। अवध 
ते पहले से हीं उसके अधिकार में था और वहीं उसका केंद्र 
था। अब उसके राज्य का विस्तार पश्चिम में हरद्वार और 
शिवालिक तक ओर पूर्व में यदि बंगाल तक नहीं ते। कम से 
कम इलाहाबाद से भागलपुर तक का प्रदेश अवश्य ही उसके 


दूसरा काम 


( रुड३ई ) 


अधीन है। गया था, और पुराणों में जो यद्ध कहा गया है 
कि पौंडू पर भी उसका अधिकार हो गया घा, उससे सूचित 
होता है कि सभवत वबगाल भी उसके साम्राज्य में मिल गया 
था। कफदाचिंत्‌ यमुना की तराई को ते उसने उस समय के 
लिये छोड दिया घा और सगध में उसने अपनी शक्ति का 
बहुत अच्छी ठरह सघटन किया था, और तब वाकाटक 
साप्राज्य फे दक्षिण-पूर्वी भाग पर आक्रमण करना निश्चित 
किया था। उस समय तक वाकाटकों का फंद्र किलझिला 
प्रदेश में ही था और उनके साम्राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग 
उस केंद्र से बहुत दूर पडता था । परतु ममुद्रगुप्त के लिये 
बह छोटा नागपुर से बहुत पास पडता घा। जान पडता 
है कि वाकाटक लोग अपने कासला मेरला प्रांतों का शासन 
मध्य प्रदेश में ही रद्धफर करते थे। यदि दम पश्ार सैनिक 
याते तथा सुभीतों का ध्याय छोड भो दें, तो भी हम कह 
भकते ६ कि समुद्रगुप्त वाफ़ाहक साम्राज्य के उक्त भाग में 
फेवल गड़यडी ही नही पैदा फर सकता था, वल्कि फासल्ला, 
सेकला झर श्राप्र में वाकाटकों पर श्राक्मण करके बाफ़ाटक 
सम्राट को बिलिकुत लाचार भी कर सकता था। उन दिनों 
पत्लदे। के द्वाथ में बहुत कुछ सुरक्षित आर महत्त्पपूर्ण प्रदेश 
था श्र वे वाफाटकों फो एक शासा में से हो मे, भर इस- 
लिये थे वाकाटक सच्चाट्‌ के अधीन भी थे और उससे मेल 
भो रखते घे। उससे पद्चलेबाले वाफाटक मसम्नादू ने जो 





आज] 
चार अप्वसंध यदाा किए थे, उनके कारय साफाद का का भारत 


के. 


की चारो दिशा में अधिकार तो गया था। इससे ऋमद्र- 
गुप्त दक्षिगावालो का दबाने का उसना प्रयक्ष सहों करता था, 
जितना उन्हें शांति श्रार संसद्र रखने का प्रसक्ष ऋरता था। 
बाग वहाँ के शासमकों की पाकर खाए दिया ण्रता था; श्यार 
फंबरल कासना पार भेफला फा छा ड कर , नो बाकादम साम्षाकष्य 
के अतर्भुक्त प्रग तथा प्रदेश थे, उसने दक्षिण के ध्यार फिसों 
प्रदेश का सपने राज्य में सहीं सिलाया घा। ऋलिंगे में 
उसने अपना एक सया करद आर सार्मत राज्य स्थापित किया 
था झार उसी लिये यह जान पटता है कि दक्षिण में उसके 
अधिकार बहुत जल्दी जर्दी बढ़ा हागा। साथ ही दक्नियी 
भारन उसके लिये बहुत अधिक लाभदायक भी था। सारा 
उत्तरी भारत सोने से भर गया था झार संभवत्त: यह सारा 
साना दत्षियी भारत से ही यहाँ आया शधा। समुद्रगुप्त 
सिफ सोने के ही सिक्‍े तैयार कराता था; सार छुछ दिलों 
बाद अपने एक हऋ्मश्वमेघ यज्ञ के समव उसने सोने के इतने 
अधिक सिक्‍के तैयार कराए थे, जा खूब डउदारतापृर्वक बॉंटे 
गए थे ओर इतने अधिक बाँटे गए थे, जितने पहले कभी नही 
बाँटे गए थे | 
५ १३४, यह बात नहों मानी जा सकती कि इत्ताहावाद- 
वाले शिज्ालेख में दक्षिणी भारत के राजाप्ों श्ार सरदारों 
के जे नाम मिलते हैं, वे योंही और बिना किसी उद्दोश्य के 


ख्नं 


€ रख ) 


सिर्फ मनमाने सैर पर मिना दिए गए थे। उसका लेसक 
हरिपेण घा जे समुद्रगुप्त के सेनापतियों मे से एक घा, 
जिसका मम्नाटू के साथ बहुत ही 
घनिछठ सबंध था और जे! शाति तथा युद्ध- 
विभाग का मत्री घा । उसके सयध में यहो आशा ऊझी जाती 
है क्रि उसने अपने स्वामी की विजयो का बिलकुल ठोक ठोक 
श्रौर पूरा पूरा लेखा हो रखा होगा । वह एक ऐसा इति- 
हास प्रस्तुत फर रहा था जे अशोक-सतम पर सदा के लिये 
प्रकाशित किया जाने को था | उसने सारे भारत की विज्ञर्यों 
आदि कं दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी श्लौर उत्तर-पश्चिमी इन 
चार भागों में विभक्त किया था और वह एफ सैगोलिक 
योजना का बिलकुल ठीक ठीक अनुसरण फर रहा था। 
उसमे जे। ख्नेफ नाम आए दे, थे मनमाने तौर पर शोर 
बिना किसी कारण फे नहीं रखे जा सकते थे। इसके सिवा 
एम यह भी समम्क सकते दूँ कि उसने जे लेस प्रस्तुत किया 
था, वह अवश्य ही सम्राट का दिसलाकर उससे स्वीकृत 
भो करा लिया गया द्वोगा, क्योंकि जिस समय चर लेस 
प्रकाशित हुआ था, उस समय सम्राट्‌ जीवित घा। । फाँचो, 
पअवमुक्त, वगी और पत्रस्क एक विभाग में दे । /पक्षक्सड? 


दक्षिणी भारत वी पिजय 











» देशो ऊपर प्रृ० २६५, फी पाठ टिप्पणा २, साथ ही ठग रा० 


प्‌ मा के जग्नन, सा १८६८, ४० इ८६ मे पुदलर की सम्मति 
जिसमे में पूरी तरह से सहमन हूँ । 


( रख ) 


के रूप में पल्षक्क का उल्लेख पतन्नव अभिल्लेखों में कई स्थानों 
में मिलता है* जिनका संबंध गंद्र जिले के दानें से है, और 
साथ ही उन अभिलेखें में वेंग राष्ट्र का भी उल्लेख आया हे 
जे समुद्रगुप्त का देंगी ही हे और जो गादावरी तथा करृष्णा 
के बीच में था। 

& १३५, साधारणत: यही समझता जाता है कि समुद्रगुप्त 
ने दक्षिण की ओर जे। अभियान किया था, वह दिग्विजय 
करने के लिये किया था । पर वास्तव में यह बात नहीं है । 
वह ते वाक्ाटक शक्ति को दबाने के लिये एक सैनिक उद्योग 
था; और इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी थी कि समुद्रगुप्त 
ने श्रार्यावत्त में जे। पहला युद्ध किया था, उसमें गणपति नाग, 
अच्युतनंदी और नागसेन मारे गए थे। वाकाटक शरक्ति 
का दूसरा केंद्र आंध्र-देश में था श्रार वहाँ की राजधानी 
दशनपुररे से वाकाटकों की छाोटो शाखा दक्षिण पर पल्लव 
सम्राटों ( पत्लवेंद्र )* के रूप में शासन करती थी। और 





१. इ० ए.०, खंड ५, प०, ५१-५२, १५४; साथ ही देखे एपि० 

' इ०, खंड ८. प्ु० १५६, (कड का अर्थ हाता है--स्थान [--छु० १६१) 

२, देखे एपि० इ०, १,३६७ जहाँ इसे अधिष्ठान या राजधानी 

हा गया है। साथ ही देखे इं० ए० ५,१५४ में फ़्लीय का लेख | 

परवर्तीं शिलालेख मे इसे फिर राजधानी ( विजयदशनपुर ) 
कहा गया है | 

३. इनके लिये इनके गंग ओर कदब देने ही वर्गों के सामंते ने 

इसी उपाधि का प्रयोग किया है | एपि० इं० १४, ३३१ और ८, ३२ | 


( २७ ) 


यह शासा वामिल प्रदेश के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राज्य 
चेल की राजधानी फाची तक पहुँच गई थीं जे। सुदूर दक्षिण 
मेथा। दक्षिण पर आक्रमण करने का समुद्रगुप्त का एक- 
सात्र उद्दे श्य यही था कि परलवों की सेना का पराभव किया 
ज्ञाय। वह साचता था कि वाकाठफों के सैनिक नेताओं 
( गणपति नाग श्रादि ) को जो मैंने उत्तरी भारत में युद्ध में 
भार डाज्षा है, यदि उसका बदला चुकाने फे लिये पर्व 
लेग अपमे सेनपतियो शरौर सामतों का लेकर दक्षिग की 
ओर से चढाई करेंगे श्र इधर बुदेलसड से रुद्रसेन आफऊर 
बिहार पर आक्रमण फरेगा, ते में बीच सें देनो ओर से भारी 
विपत्तियें में फेस जाऊँगा। इसी वात को बचाने के लिये 
समुद्रगुप्त ने यह सोचा द्वोगा कि पहले परलवें श्रौर उनके 
संद्दायकों आदि से हो एफ एक करके निपट लेना चाहिए। 

बद्द बहुव तेजी से छाटा नागपुर, समल८र और बस्तर शेता 

हुआ सीधा वेंगी जा पहुँचा जे परलबों का मूल ऊद्र था और 
कालायर भोल फे किनाग्वाले युद्ध-क्षेत्र में जा ढडटा। यह 

बहुत पुराना रास्ता है जे सीधा श्रांप्र देश का जाता दै। 
ममुद्रग॒प्त पूर्वी समुद्र तट्वाले मार्म से नहीं गया था, क्योंकि 
उसके मभन्नो हरिपेग में दक्तिया बंगाल और टडीसा फे किसी 
नगर या फरये का उटलेस नहाों किया है। इसी फोला- 
यर कील फे किनारे फिर सातवीं शवाब्दों में गाजा 
पुलफेशिन्‌ द्वितीय फे समय में एफ मीपण युद्ध हुआ 


रद८प ) 


घथा'। समुद्रगुप्त के मंत्री और सेनापति हरिषेण ने अपनी सूची 
में जिन शासकों के नाम गिनाए हैं, यदि उन पर हम विचार 
करें तो हमें तुरंत पता चत्त जाता है कि ये सव शासक और 
राजा लोग श्रांप्र तथा कलिंग प्रदेश के ही थे जे कुराल या 
कालायर भील के आस-पास पड़ते थे। जान पड़ता है कि 
वे एक साथ मिल्लकर ही समुद्रगुप्त का सामना करने के लिये 
आए थे ( देखे 6 १३५ क ) ओर वहीं वह अतिस निपटारा 
करनंवाला युद्ध हुआ थार | उस समय समुद्रगुप्त ने काई वहुत 
अच्छी सामरिक चाल चली होगी, क्योंकि परलवों के सभी 
नेता चारों आर से समुद्रगुप्त की सेनाओं से घिर गए श्रे। 
उनका सारा संघटन छिलन्न-भिन्न हे! गया और उन सब ल्ञोगों 
ने आत्म-समपण कर दिया। ससुद्रशुप्त ने इनके साथ कुछ 
शर्ते तै करके फिर उनको स्वतंत्र कर दिया । अब समुद्रगुप्त 
उस स्थान से, जे वेजबादा ओर राजमहेंद्री के बीच में था, 
लौट पड़ा। उसे कांची तक ज्ञाने की काई आवश्यकता 


2, एविग्राफिया इंडिका,४६, प० ३ और ६ | 
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( २ ) मद्याकांतारक व्याश्वराज . (३) कारालक मण्यराज; (४) 
पिछपुरक महेँद्रगिरिक-कैाइरक स्वामिदत; (५ ) एरंड-पल्लक दमन 
(६ ) काचयक विष्णुगाप- ( ७ ) आवमक्तक नीलराज; (८) वेगे- 
यक हस्त 


स्तवम्मंच: ( £ ) पालक्क्रक उग्रसेन; ( १० ) देवराष्ट्रक कुवरः 
स्थलपुरक घनजय; प्रश्धति सब-दज्षिणापथ-यज: आदि आदि ! 
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नहों थी और न उस समय उसे पूर्वी ममुद्र-तहट अथवा 
पश्चिमी समुद्र-तट के किसी दूसरे दनिणी राज्य से फाई मत- 
लव घा। पल्‍्लव वग के सब राजाओं को परारत करके 
ओऔर उदारता तथा नीतिपूर्वक उन पर विजय प्राप्त करके प्रार 
उन्हें वाफाटकों फी अधीनता से निकालकर कर उनसे अलग 
करफ तुरत ही जल्दी जरदी चलकर बिद्दार लौट आया। 
वहाँ से लौटने पर उसने रुद्रदेव पर चछाई फी। यह रुद्रदेव 
भी उसी प्रकार वीरतापूर्वक लडा घा, जिस भ्रकार वीस्तापृर्वक 
उसके उत्तरी अधीनस्थों में से प्रत्येक राजा लडा था झार 
अपने उन सहाय फे साथ चहद् युद्ध क्षेत्र में मारा गया 
था। कदाचित्‌ उसकी मृत्यु एरन फ॑ युद्ध्षेन्न में हुई 

थी ( देसा ६ १३७ )। 
6 १३५ के अपने सभलपुरवाले मार्ग में समुद्रगुप्त 
फोसल से द्वाफर गया था और तब वह वहाँ से मदाकांतार 
गया था, और महष्टाभारत के आधार 
पर हम पहले यह बतला चुके हैं कि 
यह वहां प्रदेश था जे। झआाजफल का कॉकेर ओर बस्तर है। 
इसके उपरांत वह कुरालू पहुँचा था। वह प्रवश्य द्वी वेंगी 
से होता छुआ गया दोगा,१ परतु बेगी के शासक का नाम 


चेलायर भौलयाला युद्ध 





१ गादावरी जिले के एललौर नामफ यगर के पास जो इसका 
स्थान निर्देश हुजा है, उसके लिये देखे। एपिग्राफिया इढिफा, खद 
६, ४० ५६ । 
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कल्िंग की गाजवानी पिष्ठपुर के शासक् के नाम के बाद 
दिया गया है. आर यह कल्िंग गादावरी जिल्ने में था। 
पिष्ठपुर के सक (स्वासिदत ) के अधिकार में महेंद्र- 
गिरि आर कीट्टू र की पहाड़ी गहियों के आस-पास दो आर 
छोटे प्रदेश या जिले थे जो झ्ाज-कल के गंजास जिले में थे। 
गंज्ञाम जिले में ही कल्िंगनगर (मुखलिंगस्‌ ) के पास ही कलिंग 
देश का एरंडपल्ली नामक कन्वा था जिसका उल्लेख देवेंद्रवस्मन्‌- 
वाले उस ताम्रलेख में भी है जे वचिक्राकाल के निक्रट सिद्धां- 
तम्‌ नामक स्थान में पाया गया हैं ( देखा एपि० ६०, खेड 
१३, घपू० २१२ )। प्रदेश अवश्य ही पिण्ठपुर के स्वामि- 
दत्त के अधोन रहा होगा और एरंडपल्ली का दमन एक 
“राजा?” या उसी प्रक्तार का शासक रहा होगा, जिस प्रकार 
अजकल किसी जिले के अफसर या प्रधान अधिकारी 
हुआ करते हैं। इसी के बाद कांची के शासक विष्णुगाप 
का नाम आया है जे उस समय अपने बड़े भाई सिंहवर्स्मन्‌ 
प्रथम का युवराज था अथवा उसके पुत्र कांचीवाले सिंहचर्स्मेन्‌ 
द्वितीय का अभिमावक्त धा। एरंडपतल्ली से कांची बहुत 
दूर पड़ती है। यदि हम यह सान लें कि कांची ओर एरंड- 
पतली देने सिल्ककर एक ही थीं ओर एक ही स्थान पर थीं, 
तभी यह कथन संगत हो सकता है। इसकं उपरांत आंच- 
मुक्त या अवमुक्त के शासक का नाम आया हे। आव देश 

अथवा आब लोगों की राजधानी गेोदावरी के पास पिडुंढ 
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से थी। आब और पिठु ड का नाम हाथीगुम्फावाले शिला: 
लेस में आया है? । इसके उपरांत वेंगी के शासक क! 
नाम आया है और इस देंगी प्रदेश को ससुद्रयुप्त ने पहल 
हो महाकांतार से कुरालू की ओर जाते समय पार किय! 
था। यदि यह मान लिया जाय कि समुद्रयुप्त काची गय 
था, ते वह रास्ते में बिना वेंगी के शासक का मुकावल 
किए किसी तरह काची पहुँच ही नहीं सकता था। झा 
यह इस बात का एक श्रौर प्रमाण है कि ये सभी ल्डनेवारे 
एक हो स्थान पर एकन्न हुए थे। जैसा कि श्रभी ऊपः 
बतलाया जा चुका है, पल्षक्क वही स्थान है जहाँ से आर 
भिक पद्नवों ने गद्टर जिले में ओर बेजवादा के श्रास-पार 
कई जमाने दान की थी । दानपत्रों में जो “पलक्कड' 
शब्द आया है, बह इसी पत्रकक का दूसरा रूप है। या 
मगर कृष्णा नदी के कहों पास ही आंध्र देश में था । इस 
बादवाले शासक के स्थान फा नाम देवराष्ट्र श्राया है श्री 
इससे भी यद्दी सिद्ध द्वाता है कि वे सब राजा लोग एक हें 
स्थान पर एकत्र हुए थे। चाल्ुक्य भीम प्रथमर के एव 








? एवि० इ०, २०, ७६, पक्ति १९ और प्रि० उ० रि० से« : 
जरनल, पद १४, पू० श४१ [ 


> क4१0788 पिशा०७ ०७ पफ्ाह।॥छ0) , १६०६, ५ 
श्ब्प १०६] 


( ३०२ ) 
नामश्नर्ंख के अनुसार यह देवराप्ट्र एलर्मची ऋलिंग देश 
' आ्राधुनिफर येल्वर्मतिल्ती ) का एक्र जिला ( विषय ) था; 
प्रेर इस चान्ुस्य भीम प्रथम का एक दूसरा ताम्रतेख वेन- 
वादा में पाया गया था। इसी प्रकार कृष्यक्पुर भी उसी 
प्रदेश का काई जिल्ला या विषय रहा देगा, यद्यपि इसका 
नाम अभी तक आर किसी लेख आदि में नहों मिल्ता हे । 
कदाचित्‌ कासल ओर महाकांतार के शासकों को छोड़कर 
ये सभी सैनिक सरदार--स्वासिदत्त श्र विष्णुगेप सरोखे 
राजाओं से लेकर जिले के अधिकारियों तक जिन पर चढ़ 
देड़ने का कष्ट काई विजेता न उठावेगा--सव एक साथ ही 
लड़ने के लिये इकट्ठें हुए थे और सबने एक हो युद्ध्षेत्र में 
खड़े द्वाकर युद्ध किया था। उक्त सूची में नामों का जो 
क्रम दिया गया हैँ, वह या तो इस वात का सूचक है कि 
ये सव राजा ओर जिलों के अधिकारी युद्ध-क्षेत्र में किस 
क्रम से खड़े हुए थे आर या इस बात का सूचक है कि 
उन्होंने किस क्रम से आत्म-समपंण किया था। यहा 
उनका महत्व शासकों के रूप से नहों हे, बल्कि योद्धाओं 
ओर सैनिक नेताश्रों के रूप में है। जान पड़ता है कि थे 
लोग दो झुर्य नेताओं की अधीनता में बेटे हुए थे। इनके 
नासों के आगे जो अंक दिए गए हूँ, ह वे इलाहाबादवाले 
शिलालेख मे दिए हुए उनके क्रम के सूचक हें। 
( देखे। ६ १३५ छू० र<€फ में पाद-टिप्पणी २। ) 
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१ र्‌ 

(३) छुरालू का मण्टराज और (६) कांची का पिष्णुगाप 

सेतृत्व करता घा नेहृत्व करता था 
(४) स्वामिदत्त (७) भवमुक्त के नौलणाज, 
और (८) बेंगी के हस्तिवर्म्मन्‌, 

(५) एरडपल्ती क॑ दमन फा (<) पत्क्क के उम्रसेन, 
(१०) देवराष्ट्र क कृपेर 
और 
(११) कुस्थलपुर के धनज्ञय 
फा। 


भुष्य सेसा विधएुगाप फे क्रधोन थी जिसके पाश्वों से कलिंग 
मेनाएँ घो। इस युद्ध फो दम कुरान फा युद्ध फह सकते 
है। इस युद्ध के द्वारा समुद्रगुप्त न वाकाठकों के कोसला 
मकला शोर आ्रांप्र प्रतिं पर थिदय प्राप्त की घो। समुद्रगप्त 
लटत समय भी उसी फासलवाले मार्ग से ही झाया था, 
क्योकि एरिपय में औार देशों फा दाजाएय नहीं फिया है। 
या। यूद्ध काशापीयाने यरद्ध (सन्‌ ३४2 ४०) के कुछ हा 
दिन बाद एभा हागा। यह युद्ध सम इश४-३४९ ४० फ॑ 
सगमग एप्रा दोगा। इस फट्ट सकत ५ कि गासयेल का 
सर गपुड़गृष ने भी औसत शर दुूसर बंप ( सन ३४९ से 
3९८६८ गर ) युद्ध किए हैगे। बा पर्षा पआसु फे परत 
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पठने से चलता होगा और उसी वर्ष फिर लाटकर पटलने 
आ जाता होगा? । 

& १३६, दक्षिणी भारत से लौटने पर समुद्रगुप्त ने वाका- 
टकी के असली केंद्र या उनके निवास के प्रांत पर आक्रमण 
किया था जे यमुना और विदिशा के 
वीच में था ओर जिसे आज-कल चुंदेल- 
खंड कहते हैं। इस आर्यावत्त-युद्ध के कारण समुद्रगुप्त का 
( आर्यावर्स के ) आटवी शासकों पर प्रभुत्व स्थापित हे। 
गया था; अर्थात्‌ वधेल्खंड के विंध्य प्रांतां और पूर्वी बुंदेल- 
खंड पर उसका राज्य हो गया था। इसलिये हम कह 
सकते हैं कि यह युद्ध आर्यावत्त के विंध्य प्रांतों अर्थात 
बुंदेलखंड में उसके आस-पास हुआ था। पन्ना की पहा- 
ड़ियों में युद्ध करना एक मुश्किल कास है और सैनिक नेता 
साधारणत: ऐसे युद्धों से बचते हैं। बुंदेलखंड की दक्तिण- 
पश्चिमी सीसा पर भिलसा ( विदिशा ) ( पूर्वी मालवा ) 


दूसरा आर्वावत्त युद्ध 


अर 


- कौटिल्य (अ० १३० ) ने कहा है कि साधारण सेना एक 
दिन में एक येजन ( सात मौल । सहज में और सुखपूर्वक चल सकती 
है; अच्छी सेना एक दिन म डेढ़ याेजन और सबसे अच्छी सेना दे 
येजन तक चल सकती है। कनिंघम ने अच्छी तरह इस बात का 
पता लगा लिया है कि एक येजन सात मील का हाता था। परंतु 
समुड्गुप्त का अभियान अवश्य ही और भी अधिक द्व॒त गति से 
डुआ हागा। हे 
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प्रदेश पडवा है। और पूर्वी मालवा को ओर से बुदेलसड 
में सहज में प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि गंगा की तराई 
से चलफर बेतवा या चचल को पार करते हुए बुदेलग्यड 
मैं ज्ञाने फे लिये पहले भी भ्रच्छी भार साफ सडक थी श्रार 
अय भी है। किलकिला विदिशा के प्रांत पर समुद्रगुप्त ने 
उसी सम-तल्त प्रदेश से हाफर भाक्रमण किया होगा जा 
आज्-फल भ्रधिफांश में वालियर राज्य में है प,्रार जिस 
रास्ते से मराठे छ्विदुस्तान मे झ्राया फरते थे। जान पड़ता 
| फ्ियह युद्ध एरन से हुआ था। धूम जिन कारणों से 
इस परिणाम पर पहुँचे है, ये नीचे दिए जाते हैं 

8 १३७ समुद्रगुम ने अपने स्टमि-चिद्ध उसी एरन नामक 
ध्यान पर बनयाए थे, जा वाकाटकों फे रहने फे प्रदेश क॑ 
मध्य में पड़ता है, भार इसी से हम 
यह बात निश्चयपूर्वक्त कह सकते दं 
फि बह विभय फरना छुझा वाफाटफ प्रदेश में पहुँचा था। 
इसफे पादपाले घाफाटफ राजा एथ्ियोपय प्रधम के शासम- 
कार मे हम देखते दे कि युदेलराड ठस ससय तक वाकाटकी 
के भपिकार में घा। परा फे ढोफ दक्तिंग में मी और पूर्व 
में भा कई प्रभागय राज्य थे ( दंगा € २४५ )। ण्रन पा 

साद्गुप्त प्रयक् रूप से ते! गासन फरना ही नहों था, लेफिन 
फिर भी शा पमत विप्य फा जो मदिर बपपाया था, उपस 
कर याताी या व घलता ४।. ण्य्नपाले शिखालेश से पता 


एग्य का सुद 


( ३०६ ) 


चलता है कि उस ससय तक ससुद्रगुप्त ने 'महाराजाधिराज? 
की उपाधि नहीं प्रहण की थी और उससें उसकी निश्चित बंशा- 
बल्ली भी नहीं दी है। परंतु उसकी २१वीं से २६वां पंक्ति 
में जे छठा और सातवॉ श्लोक दिया गया है, उससे 
वता चलता है कि वहाँ पर समुद्रगुप्त ने एक सैनिक विजय 
के उपरांत युद्ध का वैसा ही स्वति-चिह्न बनवाया था, जेसा 
आगे चलकर उसके पोते ने भीतरी नामक स्थान में बनवाया 
था। यह अभिलेख इलाहाबादवाल्े स्तंभ के अभिलेख से 
पहले का है। इस शिलालेख में “अतक” शब्द पर खास जार 
दिया गया है और कहा गया है कि सभी राजा ( पार्थिव- 
गणस्‌ सकल: ) पराजित हुए थे और राज्याधिकार से वंचित 
है। गए थे; और यह भी कहा गया है कि वहाँ राजा समुद्र- 
गुप्त का अभिषेक” हुआ था | उसमें समुद्रगुप्त का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है कि उसकी शक्ति का कोई सासना 
ही कर सकता था--वह “अप्रतिवायेवीये:” हो गया था; 
और उसकी यही उपाधि आगे चलकर उसके सिक्‍कों पर 
अकित होने लगी थी। २१वीं पंक्ति में उसकी सेनिक 
योग्यता का विशेष रूप से वर्णन किया गया हे और कहा 
गया है कि उसके शत्रु निद्षित रहने की अवस्था में भी सारे 
भय के चौंक उठते थे। अपनी कीत्ति के चिह्न-स्वरूप उसने 
एक शिलान्यास किया था ( पंक्ति २६ ); और जान पड़ता 
--._._ है कि यह उसी विषए के मंदिर का शिल्लान्यास होगा, जे 


( ३०७ ) 


झ्रप्ती सफ पर्तमान है। उस मंदिर में स्तमी कर फारसिस 
के मध्यपाने स्थान में अत्येष्टि क्रिया फा एफ चित्र भकित 
६, और मदिरों में साथार्यव ऐसे चित्र नहीं अक्रित हुप्ता 
करते । ज्ञान पड़ता दे कि यह उस समय फा दृश्य ऐ, 
ज्ञव कि वाफाटक राया पराजित द्वाकर युद्ध-नेश्र में निहृत 
हम्मा था श्रार उसका शव-दाह्ट हुमा घा। उसो दिन सें 
वह्द नगर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त सम्राट फे अधिकार में भा 
गया था धार उसकी स्यक्तिगत संपत्ति बन गया घा, 
क्ये।कि उसे “स्वभोग नगर ' कहा गया है चर इसफा यहोी 
झभिप्राय द्वावा है । 
$ १३८ एरन ण्क प्रार ता बुदेलगढ़ फं प्रवेश द्वार 
पर और दूसरा ध्यार मालदा फे प्ररेश द्वाए पर म्थित ४। 
घरय एक प्राइतिक पूर्यो मालदा भी भार परिथमी सालवा 
पृद शेत्र था भी, सारपय यथद् कि सारा मालवा, 
प्रशाधपो फ अधिकार में पा, शिन्‍्होंत पिया लड्ेमीई हो 
शगुदगुम कम दाग भाम-समगर्पय कर दिया था। यह स्थान 
दाल मे हो गैपिर कार्यो क लिये यटुग महर्य फा घा, धार 
घष्टोँ एक प्रादीय गट भो हा और इसक झागे एफ बहता 
बड़ा नेहाप था। मापों प्रहति तै पाले से हो गद्दां एक 
दाटक अष्दा युद् छत्र दरा रशण घोा। जाम पढद्गा हे कि 


है दपविदातवचड 6 हा 0 >ट, ४ १०) ए+ ८४ । 


( रेण्८ ) 
इसी स्थान पर समुद्रगुप्त ने वाकाटक राजा के साथ युद्ध किया 
था। परवर्ती गुप्त काल में भी यहाँ एक ओर युद्ध हुआ 
था; क्योंकि यहाँ एक गुप्त सेचापति २ गापराज ) का एक 
और स्मृति-चिह् मिलता है, जिसने हणों के समय यहाँ 
लड़कर अपने प्राण दिए थे और यहीं उसकी पतिंब्रता पत्नी 
ने पूणे रूप से सहगसन करके उसकी चिता पर आराहण 
किया था? | 

& १३७, रुद्रदेव युद्धक्षेत्र में समुद्रगुप्त से परास्त हुआ 

था और मारा गया था । समुद्रगुप्त क॑ शिलालेख में जितने 
राजाओं के नाम आए हैं, उनमें एक 
ह रुद्र ही ऐसा राजा है जिसके नाम 
के अत में “देव” शब्द मिलता है, और हम यह मान सकते 
हैं कि रुद्र के नाम के साथ यह “द्िव” शब्द जान-बूक्तकर 
जेड़ा गया था। उस समय रुद्रसेन भारत में सबसे बड़ा 
राजा था और वह अपने उस प्र-पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ था जे सारे भारतवर्ष का एक वास्तविक सम्राटू रह 
चुका था। रुद्रसेन के नाम के अंत में जे। 'सेन? शब्द है, 
ह वास्तव मे नाम का कोई अश नही है। जेसा कि हमर 
ऊपर वबतल्ला चुके हैं, यह “सेन” शब्द कभी ते। नाम॒ के झओेत 
में जाड़ दिया जाता था और कभी छेाड़ दिया जाता था। 


रुद्रदेव 


१. फ्लीट कृत (49708 4780776078, ४० ६२ | 


€ दे०ू ) 

उदाहरण के लिये हम नेपाल के शिलालेस़ ले सकते हैं 
जिनमें लिच्छुवी राजा वसतसेन का नाम फटद्दी तो वसतसेन 
दिया है और कहीं वसतदेव दिया है। “देव” शब्द श्रधिक 
मददत््वसूचक है पार इससे पृर्ण राजफीय पद का बोव होता 
है। ऊपर हमने जे वशावली दी है, उसमें कहा गया है 
कि रुद्रदेव ने सन्‌ ३४४ ३० में राज्याराहण किया था, और 
समुद्रर॒ुप्त की बिजयो के सबंध में सभी लोगों का यह एक 
मत है कि वे सन्‌ ३४५ ६० से ३५० ई० तक हुई घो। 
इस प्रकार यह सिद्ध द्वो ज्ञाता है कि शिक्षालेसवाला रुद्रदेव 
बही रुद्रसेन प्रथम ही दे ( देखे $ ६४ )। 

8 १४० आर्यावत्त के जो राजा 
समुद्रगुप्त से परास्त हुए थे, उनकी 
भसामावली इस प्रकार ऐ--- 

रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चद्रवम्मंन, गणपति नाग, नाग- 
सेन, भ्रच्युतनदी भार यलवम्मेन) । 

यह सूची दो भागों में विमक्त दे सकती दै। (१) इनमें 
से पहले भाग में गणपति नाग से बल्वम्भन्‌ तक उन राजाओं 
के नाम दें जो पहले पार्यावत्त युद्ध में परास्त हुए थे। इपमें 
से पहने तीन राजा ते कीशायी में मारे गए थे पार आतम 
राजा यलवम्मेन उस समय पाटलिपुप का शासक रहा 


आयावत्त के राजा 





२ पताद पत्र छत व त5६ घाए॥णाढ, ए० १२ ३ 


( ३१० ) 
होगा, जिस समय समुद्रगुप्त की सेना ने उस पर अधिकार 
किया था ओर जिसका उल्लेख सातवें श्लोक में बिना नाम 
के ही हुआ है। यदि यही बात हा ते हम कद सकते हैं 
कि कल्याण-वर्म्मन्‌ का ही दूसरा या अभिषेक-नाम बल्वर्म्मन्‌ 
रहा होगा । और इसी लिये हम यह भी कह सकते हैं 
कि दूसरे वर्ग या विभाग में उन राजाओं और शासकों के 
नास हैं, जे। दूसरे युद्ध से परास्त हुए थे अथवा दूसरे युद्ध 
के बाद भी छुछ दिनों तक जो और छोटे-मोटे युद्ध होते रहे 
होंगे, उन्हीं में वे परारत हुए होंगे! । इनमें से नागदत्त 
वही हे। सकता है जा महाराज महेश्वर नाग का पिता घा। 
यह महेश्वर एक नांग उप-राज था जिसकी एक मोहर लाहै।र 
में पाई गई थी। उस मेहर पर एक नाग या सपे का 
लांछन अथवा चिह अकित है ओर फ्लीट ने अपने 5४४७ 
]9807५७४'०॥४ में इनका संपादन किया है। इस पर 
की लिपि से पता चलता है कि यह मेहर ईसवी चोथी 
शताब्दी की है ( 0प9६& [्राइट+9४0०788, पघ० रेप३ )। 
मतिल बुलंदशहर जिले में शासन करता था जहाँ एक 


१. इस बात की बहुत कुछ संभावना जान पड़ती है कि इसके 
कुछ ही दिन बाद समुद्रगुत्त का मथुरा के पश्चिम श्रप्न देश में और 
वहाँ से जालंधर तक एक दूसरा अमियान भी हुआ था। 


( ३११ ) 


दूसरे नाग लॉछन से युक्त उसकी मेहर मिली है? । हम 
यह नहीं जानते कि समुद्रगुप्त के शिलालेस में जिस चद्रवम्मेन्‌ 
का उल्लेस है, वह कान है ३ परतु हम इतना अवश्य जानते 
हैँ कि सम्‌ ०५० ई० के लगभग जालघर देआब के सिहप्र 
भामक स्थान में सासतों का एफ यादव-वश अवश्य स्थापित 
हुआ था ( देखा ६6 ऊ८ और ८० )। यह बश अवश्य 
ही धाऊाटकों का सामत रहा होगा। उनके नामों के अत 
में “वर्म्मन्‌” शब्द रहता था। यद्यपि सिह्पुर के शासकों 
की सूची में हमे “चद्रवम्मेन” नाम नहीं मिलता परतु 
फिर भी यह सभव है कि वह कोई नवयुवक बोर रहा दागा 
और रुद्रसेन की ओर से लडने के लिये युद्धक्षेत्र में आया 
होगा | अथवा यह चढ्रवम्मेन उसी वश के राजा फा दूसरा 





* इंडियन एटीक्रेरी, सद् श८प, 7० २८६ । यह नाग शखपाल 
का चिद्ध है। इसम एक शसलत ओर एक सप है। सप की आकृति 
गेल दे और उसके शरीर से आभा निऊल रहो है। दुर्गादेवी के एक 
ध्यान भे शसपराल का इस प्रकार वणन मिलता ह--दाहोत्तीशमु- 
चर्णामा | य* शसपाल देवी जे हार्था में फुण के रूप में रहता है । 

२ विसेंट म्मिय ने एक प्रार कहा था कि समुद्रगुप्त के शिलालेय- 
पाला चद्रवम्मन सुमनियायाले शिलालेस ( रा० ए० से० का जग्नल, 
१८६७, ० ८७६ ॥ पाला चढद्रपर्म्मन्‌ दी है। परत सुमनियागल 
शिलालेस को लिपि ( एपि० ह०, स्ट १३७, पृ० १३३ ) प्रहुम पर- 
यतों काल की ई । 


हु ४. आ . 


( ३१२ ) 


नाम भी हे! सकता है। छठा राजा जो समुद्रगुम का सस- 
कालीन रहा होगा ओर जिसका नास वृद्धवर्म्सनू दिया 
गया है, उसका उल्लेख लक्खा-मंडलवाले शिक्षालेख ( एपि० 
ईं०, खंड १, पृ० १३ के सातवें श्लोक ) मे “चंद्र” के नाम 
से मिल्ञता है। चंद्रवस्मंन इल्लाहावादवाले शिन्नालेख के 
अनुसार नागदत्त का पड़ोसी था और यह मथुरा से और 
श्रागे के प्रदेश का शासक रहा होगा, जिसके उत्तराधिकारी 
की माहर लाहैर सें पाई गई है। अहिच्छ॒त्न ओर मथुरा 
के घीच में नागदत्त के लिये कोई स्थान नहीं हा सकता। 
जो वर्गीकरण--रुद्रदेव-मतिल्-नागदत्त-चंद्रवस्मंनू--- किया गया 
है वह सामाजिक क्रम से है। रुद्रदेव के राज्य के ठीक बाद 
सतितल का राज्य पड़ता था और नागदत्त का राज्य उससे 
और आगे पश्चिस से था। ओर चंद्रवम्मंन्‌ का राज्य तो 
उससे भी आगे पूर्वी पंजाब में था। 

& १४० क, अब प्रश्न यह है कि क्‍या ये तीनों शासक 
एक हो युद्ध में रुद्देव की ओर से लड़े थे या अलग अलग 
खड़े थे। नागदत्त और चंद्रवम्मेन कभी रुठ्सेन के पड़ोस 
से ता थे ही नहीं, हॉ भारतीय इतिहास से हमें इस बात 
का पता अ्रवश्य लगता है कि राजा और उनके साथी लोग 
वहुत दूर दूर से चलकर युद्ध करने के लिये जाते थे । अत:, 
जेसी कि हम आशा कर सकते हैं, यदि हम यह समभे कि 
ये तीनों सामंत एक हो युद्ध में रुद्रदेव के सांथ सिल्ञकर 


( ३१३ ) 

झैौर उसकी ओर से लडे थे, तो यह कोई बहुत बड़ी था 
असभव बात नहीं है। यह अ्रवश्य ही समुद्रगुप्त का सबसे 
बडा युद्ध रहा द्वागा, क्‍योंकि उसने लिसा है कि इन राजाओं 
क साथ होनेवाले इस युद्ध फे उपरात समस्त शआ्राटनिक राजा 
मेरे सेवक है। गए थे। और इसका अथे यहो होता है कि 
बुदेलग और बघेलसड के सभी शासक इस युद्ध में सम्मि- 
लित हुए थे, और जब गुप्त सम्राट्‌ का पतन हे! गया, तब उन 
लोगों ने समुद्रगुप्त की अघीनता स्पीकृत कर लो । परतु दोनों 
पश्चिमी राजाशों या शासकों फे सबंध मे श्रधिकत सभावना 
इसी बात की जान पडती है कि उनके साथ बाद में मधुरा 
फे पश्चिम में एक दूसरा ही युद्ध हुआ था। पुणणों (वायु 
पुराण भार ऋद्वांड पुराण) में रुद्रसेन की म॒त्यु क समय के 
समुद्गगुप्त फे साप्राउय का जो वर्गन दिया गया ह ( देसों 
8६१२७ ), उसमें पजाब फा साम नहों आया है, श्रौर इससे 
भी यदह्दों सूचित द्वोता है कि पश्चिमी भारत में एक दूसरा युद्ध 
हुआ था| पार इस प्रकार बहुत कुछ सभावना इसो बात 
को जान पढठी है क्रि साल दा साल याद शार्यावर्त में 
एफ दोसरा युद्ध मी हुआ था। 

$ १४९ वाकाटक साम्राज्य पर समुद्रगुप्त ने जो दूसरा 
चटाई फी थी, वद्द वारतव में प्रधम भार्यावर्तत-युद्ध का क्रमा- 
गत धअगश ही घा। ये तोने बडे युद्ध वास्तव में एक एसे बडे 
युद्ध के भश थे जे! कुछ दिनें तक चलता रद्दा घा । इसलिये 


( ३१४ ) 


यह सारा सेनिक कार्य वहुत जल्दी जल्दी किया गया 
होगा। इसमें समुद्रगुप्त की आर से जो सैन्य-संचालन हुआ 
था, वह इतना पूणे था कि उसमें समुद्र- 
गुप्त को कभी कहीं पराजित नहीं 
होना पड़ा था और न कट्दीं रुकना ही पड़ा था; इसलिये ये 
सारी लड़ाइयोँ तीन ही वर्षों के सैन्य-संचालन-काल | इन 
दिनों युद्ध अक्तूबर ( विजया दशमी ) से आरंभ होकर अप्रैल 
तक ही होते थे ] में समाप्त हो गई होंगी। ऊपर हसने 
जे काल्न-क्रम निश्चित किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि पहला आयावत्त-युद्ध सन्‌ ३४४-३४५ $० मे 
हुआ होगा, दूसरा सन्‌ ३४८ ई० में या उसके लगभग 
अर तीसरा सन्‌ ३४-८८ या ३५० ३० में हुआ होगा । 

१४ सीसा आंत के शासके खेर हिंद मजातंत्रों 
का श्रचीनता स्वीकृत करना, उनका पौरा- 
शिक वणन खेर द्वीपस्थ भारत का 
अधोनचता स्वीकृत करना 

६ १४२ जब तीसरा आर्यावत्त-युद्ध समाप्त हो गया 
और नागदत्त तथा चंद्रवम्मेन का पतन हा गया, तब समुद्र- 
गुप्त का युद्ध-काल भी समाप्त हो गया । 
यह बाव इताहाबादवाले शिलालेख 
( पं० २२) में साफ तार पर लिखी हुई है। सीमा प्रांत में 
केवल पाँच आुख्य राज्य थे और वे सभी उसके साम्राज्य के 


आर्यावत्त-युद्धों का समय 


सीमा प्रात के राज्य 


( ३१५ ) 


अतर्गत आ गए थे । (१) समतठ, (२) डवाक, (३) ऊाम- 
रूप, (४) नेपाल और (५) कठ पुर ने साम्राज्य फे सभी कर 
चुका दिए थे मैर इन सब गजज्यों के राजा स्वयथ आकर 
भमुद्रगुप्त की सेया में उपस्थित हुए थे! । सीमा प्रांत के इन 
राजाओं के राज्य गगा नदी के मुद्दाने से आरभ शेते है 
ओऔर लुशाई-मणिपुर-क्रामाम? से होते हुए बराबर द्विमालय 
पर्वत तक पहुँचते हैं, और इस बीच में वे सभी प्रदेश प्रा 
जाते है जिन्हें हम क्लोग श्राजकन्न भूटान, सिऊम और नेपाल 
कहते दे, भर तय बहाँ से होते हुए शिमल्ले को पहाड़ियों 
पर काँगडे ( कह पुर ) तक भर्धात्‌ बंगाल के उत्तर में 
पढ़नेवालों पहाड़ियों ( पींड़ ), सयुक्त प्रांत औ्रार पूर्वी पञ्ाब 
( माद्रक देश ) तक इनका विस्तार जा पहुँचवा है । समुद्र 

श॒प्त के साम्राज्य में जे। कह पुर मी सम्मिलित दे गया था, 
उसका पथ यहो है कि तीमरे आर्यावत्त-युद्ध फे परिणाम- 
स्प्रूप पूर्वी पजाब भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित दा गया 
धा। कदाचबित्‌ मागवत पुराण से भी यदहो आझराशय निकाला 
शा सफता ई, क्योंकि उमसें स्पतत्र प्रजातन्नी राज्यों की जे 


+ इलाहाशादगले राम पा शिलालेख, पक्ति २२, 50० 
वैक्शात 05, एन ८ । 
रे बनते गेग्ना दास संपादित [0079 ( ०५५ ६१ ) 
ले पद्दा गया ई कि उप दिया छत्तरा बरमा थे। इयाफ कइते थ। 


( ३१६ ) 

सूची दी है, उसमें सद्रक राज्य का नाम नहों है ( देखे 
6 १४६ )। इसके बादवाले शासन-काल में हम देखते 
हैं कि गुप्त संवत्‌ ८३ ( सन्‌ ४७०३ ६० ) में गुप्त संवत््‌ का 
प्रचार शोरकाट ( पुराना शिवपुर ) तक हा गया घा, जे 
चनाव नदी के पूर्वी तट के पास था)। नेपाल का नया 
लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम समुद्रगुप्त का रिश्तेदार होता 
था; श्रार उसके अधीनता स्वीकृत करने का यह अथे होता 
है कि भारतवर्ष की श्रेर हिमालय में जितने राज्य थे, उन 
सबने अधीनता स्वीकृत कर ली थी। नेपाल में जयदेव 
प्रथम के शासन-काल सें गुप्त संबत्‌ का प्रचार हुआ घारे। 
ज्ञान पड़ता है कि जयदेव प्रथम के साथ संबंध होने के 
कारण ही उसके पाव॑त्य प्रदेश पर चढ़ाई नहीं की गई थी। 
यह भी जान पड़ता है कि आगे चलकर समुद्रगुप्त ने समतट 
को भी अपने चंपावाले प्रांत मे मित्ला लिया था, क्योंकि 
इससे उसके साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा समुद्र तक जा 
पहुँचती थी; श्रार उड़ोसा तथा कलिंग का शासन करने 
के लिये और द्वीपस्थ भारत के साथ समुद्री व्यापार की 
व्यवस्था करने के लिये ( देखे $ १५० ) यह आवश्यक 
था कि समुद्र तक सहज में पहुँच हो सके । 


१. एपिग्राफिया इंडिका, खड १६, प्ू० १५ | 


२. फ्लीट कृत (+प968 8टानं06078 की य्रस्तावना, प्रू० 
| 


इंडियन एंटीक्वेरी, खंड १४, प्ृ० ३४५ ( ३५० ) । 








श्य्पू 


( ३१७ ) 


8 १४३ हमें यहाँ इस बात का ध्यान रपना चाहिए 
कि मसुद्रगुप्त का साम्राज्य काँगडे तक ही था और उसमे 
काश्मार तथा देव- फीश्मीर तथा उसके नीचे का समतत्न 
पुत्र घग और उनझा सैदान सम्मिलित नहीं था। यह बात 
श्रधीनता स्वीहत करना सागवत से स्पष्ट हो जाती ऐ, जिसका 
मूल पाठ उस समय से पहले दो पूरा तैयार हो चुका धा, 
ज्ञव कि दैवपुन्न वर्ग ने अधोनता स्वीकृत की थी। भागवत 
में इस वर्ग फे सयध में कद्दा गया हैं कि यह दमन किए 
जाने क योग्य र। इलाहाबादवाले शिलालेस की २३वीं 
पक्ति में कद्दा गया है कि मसमुद्रगुप्त की प्रशांत फ्ीर्तति सारे 
देश में फैच गई थी, और यद्ध भो कद्दा गया हैँ कि उसने 
ऐसे श्रनक राजबशों के फिर से राज्य प्रदान किया धा, 
जिनका पतन दो चुका था और जे राज्याधिकरार से वचित 
दाचुक थे। पार इस शांत्रिवालो नौति का तुरत दो यह 
परिषाम भी बतल्लाया गया है कि दैवपुष्र शाहो-शाहानुशाही 
शफ मुस्डों ने भी अधोनता स्वीकृत फर ली थी, भार इस 
प्रदार उत्तर पशियमा प्रदेश मर काश्मीर मी साप्राग्य फे 
आपं्गत झा गया था। यह वही राज्य था जिसे भागपत 
हर पिषएपुराक्ष में स्लेच्छ राज्य फ्द्धा गया है। शाहा- 
लुगाको ने राय समृद्रगुप्त फा संवा में उपस्थित द्वीकर प्धोन- 
हा स्पोष्टस फो थी, क्योंकि दलाहाबादबाले शिलालेग्य में 
यह यतलाया गया ई फि दैवपुत्र यर्ग ने सार दूसरे गजापो 


( ३१८ ) 
ने किस रूप में अधीनता स्वीकृत की थी; ओर जिस क्रम 
से अधीनता स्वीकृत करनेवालों के नाम गिनाए गए हैं, उससे 
सिद्ध होता है कि शाहातुशाही ने स्वयं ही समुद्रगुप्त की 
सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकृत की थीं। इस 
बग में सबसे पहला नाम देवपुत्र शाद्वी-शाहालुशाही का 
ही है। इनमें से देवपुत्र ओर शाही ये दोनों ही शब्द 
शाहानुशाही के विशेषण हैं ओर इन विशेषणों की आवश्यक- 
ता कदाचित्‌ यह दिखल्लाने के लिये हुई हागो कि यह 
शाहातुशाही कुशन समाट्‌ू है आर वह सासानी सम्राट 
नहीं हैं ज्ञे उस समय गुप्त साम्राज्य का बिलकुल पड़ोसी 
था]। अधीनता स्वीकृत करने का पहला प्रकार ते स्वयं 
सेवा में उपस्थित होना था जिसे आत्म-निवेदन” कहते 
थे; और दूसरे प्रकार में दे बातें होती थीं। या ता अवि- 
वाहिता ल्वियाँ सेवा में सेंट-स्वरूप भेजी जाती थीं जिसे 
“उपायन?” कहते थे आर या अपनी कन्याओं का विवाह 
डस राजा या सम्राट्‌ के साथ कर दिया जावा था जिसकी 
अधीनता स्वीकृत की जाती थी और इसे “कन्या-दान” कहते 
थे। अधीनता स्वीकृत करने का तीसरा प्रक्नार 'याचना? 
कहलाता था और इसमें दे बातें होती घों। इस याचना 
में यह कहा जाता घा कि हमें अपने राज्य में गरुड्ृष्वजवाले 
सिक्के प्रचलित करने की आज्ञा दी जाय, अथवा हमें अपने 
« पं से शासत ऋरने का अधिकार दिया ज्ञाय । इसे “गरु- 


( झे१श्८ ) 


त्मदक स्व-विषय-भुक्ति-शासन-याचना” कद्दते थे। इसी के 
दे। विभाग थे। एफ में ते! गरुडष्वजवाले सिक्‍को ( गरुत्म- 
दक भुक्ति ) का व्यवहार करने की प्राथना (शासन-याचना) 
की जाती थी, और दूसरा रूप यह था कि श्रपने राज्य के 
शासन (स्व-विषय अआरुक्ति ) के अधिकार की याचना की 
जाती थी । पश्चिमी पजाव के कुशन अवीनस्थ राजाओं 
फे पालद अथवा शालद श्रार शाक सिक्‍कों से हमें पता 
चलता है कि उन गज़ाओं ने अपने यहाँ गुप्त सिक्के प्रचलित 
कर दिए थे। ) वे कझ्पने सिक्कों पर समुद्रशुप्त फी मूर्ति 
और नाम भअ्रकित कराते थे, श्रौर यह प्रथा चद्रगुप्त द्वितीय के 
शासन-क्ाल तऊ प्रचलित थी, क्योकि हम देखते हैं कि उस 
समय तक कुशन राजापों के सिक्कों पर उसकी मूर्ति और 
नाम भ्रकित द्वाता था। इन गुप्त राजाधों की पहचान फे 
सबंध में कोई सदेह नहों दे। सकता, क्योंकि उन सिक्कों 
पर राजाओं की जे। मूर्तियाँ दी गई दें, उनमें वे कुडल पहने 
रुए हूँ, बार कुशन राजा लोग कभी कुढलों का व्यवहार 
नहों करते घे। मुलाशास्र के ज्ञावा पहले ही कट्द चुके दें 
फि ये सिक्के गुप्त-सिक्क़ों से मिलते-जुलते दर । कन्यादान 


चर 


( दान और उपायन में बहुत बढ़ा अतर है) शब्द का 





$ पि> उ० रि० गै० या जरपल, संद १८, एृ० रे०्८ २०६ 
< उछ तरनल, रद १८८५ परृू« २०८ २०६ | 
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प्रयोग कुशन सम्नाट्‌ के लिये ही किया गया है, क्योंकि उच्च 
दिनों यह प्रथा थी, बल्कि यों कहना चाहिए कि नियम ही 
था कि जब कोई बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वो शासक अपने विजेता 
के सामने सिर क्ुकाता था, तब” वह उसके साथ अपनी 
कन्या का विवाह कर देता था । 
& १४४, उस समय सासानी सम्राट शापुर द्वितीय 
( सन्‌ ३९०-३७७ ६० ) था जे कुशन राजा का स्वामी 
सासानी सम्राट और था । उस समय कुशन लोग अफगा- 
कुशनों का अधीनता निस्तान से “कुशानी-सासानी” सिक्‍के 
स्वीकृत करना ढालकर प्रचत्तित किया करते थे, जो 
“शुओनने शओ?” कहलाते थे! । कुशन राजा का सासानी 
सम्राटू का जे संरक्षण प्राप्त था श्रार उसके साथ उसका 
जा धनिष्ठ संबंध था, उसके कारण कुशनें के भारतीय प्रदेशों 
कं ( जो सिंधु-नद के पूर्व में पड़ते थे ) गुप्त सम्रादू द्वारा 
अपने साम्राज्य मे सिल्ला त्िए जाने में किसी प्रकार की बाधा 
नही हे! सकती थी । काश्मीर, रावल्लपिंडी और पेशावर 
तक कुशन अधीनस्थ राजा जल्लोग गुप्त साम्राज्य के सिक्‍के 
अपने यहाँ प्रचलित करके भारतीय साम्राज्य में आ मिले 
थे। कुशन शाहानुशाही ने जो आत्म-निवेदन किया 


वश 
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था, उसके फारण समसुद्रगुप्त को उस पर आक्रमण करने का 
विचार छोड देता पडा था । परसु शन्रु ऐसी अवध्था में 
छोड दिया गया था कि वह भारी उत्पात सडा कर सकता 
घा, क्‍्येकि आगे चल्नकर एम देसते है कि समुद्रमुप्त की 
मृत्यु के थेडे दी दिन बाद शफराधिपति ने विद्रोह सडा कर 
दिया था, और यर विद्रोह सभवत सासानी सम्राट्‌ शापुर 
ट्वितीय को सहायता से सडा किया गया था ) समुठ्गुप्त के 
समय में जो कुशन-राजकुमारी भेंट करने का कलक कुशनों 
को अपने सिर लेना पडा था, उसका बदला चुकाने फे लिये 
अपन गुप्तों से कहा गया था कि तुम ध्रुवदेवी का हमारे 
सपुर्द कर दो, और इसी के परिणाम स्वरूप चढ्रगुप्त द्वितीय 
को बत्स तम्र चढ जाने की आवश्यकता हुई थी, जिससे 
कुशन-राज़ा हलौर कुशन-शक्ति का सदा के लिये पूरा पूरा 
नाश हो। गया था, और यह बल्स कुशनों का सबसे दूर 
का निवास-म्थान औ्रार ऊँद्र था! । 
६ १४५ मालवो, आयुनायनों, याघेयो, माद्रकों, 
झाभीरों, प्राजुनों, सहसानीकों, कारों, सपेरिकों तथा 
प्रगति ओर मगर अन्‍्यान्य समाजों के प्रजातन्नों फे सबध 
में डा० विसेंट स्मिथ का यह विचार 
था कि ये सच प्रज्ञातप्न समुद्रगुप्त के साम्राज्य फी सीमाओं 
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पर थे। परंतु इनका यह मत अमपूर्ण था और ये प्रजातंत्र 
समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं पर नहीं थे, क्योंकि पंक्ति 
२२ ( इलाहाबादवाले स्तम्भ का शिल्ा-लेख ) में, जहाँ 
सीमाओं पर के राजाओं का उल्लेख है, वहाँ स्पष्ट रूप 
से उक्त प्रजातंत्र इस वर्ग से अलग रखे गए हैं। ये सब 
साम्राज्य के अंत्भुक्त राज्य थे और साम्राज्य के सब प्रकार 
के कर देने ओर उसकी समस्त आज्षञाओं का पालन 
करने का वचन देकर ये सब प्रजञातंत्र गुप्त-साम्राज्य के 
अंग बन गए थे और उसके अंदर भआा गए थे। अ्रधी- 
नसथ और करद प्रजञातंत्रों के जो नाम गिनाए गए हें, 
उनमे उसकी सैगोलिक स्थिति का ध्यान रखा गया है और 
उसमे भौगोलिक योजना देखने मे आती है। माुप्तों के 
प्रत्यक्ष राज्य-च्षेत्र अर्थात्‌ मथुरा से आरंभ करके माल्लवों, 
आयुनायनों, यौधेयों और माद्रकों के नाम गिनाए गए हैं। 
इसमें से पहला राज्य सालव है। नागर या कर्कोट-नागर 
नामक स्थान, जो आज-कल के जयपुर राज्य में स्थित है, 
उन दिनों मात्तवों का केंद्र था ओर वही उनकी राजधानी 
थी, जहाँ मातवों के हजारों प्रजातंत्र सिक्के पाए गए हैं 
६ देखे। 6 ४२-४६ ); और उनके संबंध से कहा गया है 
कि वे सिक्के वहाँ उतनी ही अधिकता से पाए गए थे जितनी 
अधिकता से ''समुद्र-तट पर घोंघे पाए जाते हैं |? भागवत 
में इन लोगों को अबुंद-सात्व कहा गया है और विष्णु 


( ३२३ ) 


पुराण में उनका स्थान राजपूताने ( सरुभूमि ) मे बतलाया 
गया हैं। इस प्रकार यह बाव निश्चित है कि वे ज्लोग 
राजपूताने मे आबू पर्वत से लेजर जयपुर तक रहते घथे। 
उस प्रदेश फो जे। 'मारबाड” करते है, वह जान पडता हे 
ऊफ्रि इन्हों मालवों के निवास-स्थान होने के कारण कहते है । 
इसके दक्तिश में नागों का प्रदेश था और भालवो फे सिक्के 
नाग-सिक्‍कों से बहुत मिलते जुलते ह* । इसके ठीक उत्तर में 
यीधेय ल्लोग थे श्रार उनका विस्तार भरनपुर ( जहाँ विजयगढ 
भ्ामऊ स्थान में समुद्रगुप्त के समय से भी पद्चले का एक 
प्रजातन्नी शिक्षाल्लेस पाया गया है ) से लेकर सतलज नदी 
के ठेठ निम्न भाग में बहावलपुर राज्य का सीमा तक था 
जहाँ “ज्ञोदियावार” नाम अप तक योघेये से अपना सबंध 





१ निमे हम लोग “मारवाट” कट्टते हैं, उसे पजाय मे मालपराड 
उहते हं। राजपूताना में “ड” का भी उच्चारण उसा प्रकार दृप्ता 
ई, भिस प्रकार दक्षिणा भारत प होता हैे। मालव माड्य +वाटफ 
भी मारपाट द्वी द्गा । “पराट”? शब्द का जा “पार”? रूप द्वो जाता 
है ओर चिसका अथ “प्रिमाग” होता है, इसके लिये देसो (अप स्प० 
गय उद्वादुर ) दारालाल इृत [॥8ट7770795 ० 6 ९, पए० २४ 
सॉर ८७ तथा एपि० इ०, सड ८, प्ृ० २८५। वाटक और पाठक 
दार्मा ही शब्द भैगोलिस पामा के साथ प्रिभाग के अथ में प्रयुक्त 
झते हैं । 

२ टेगा रैप्सन-कत ताताबा। 00॥95, विभाग ४१ और प्ि० 
स्मिय एन 0008 ०६ ॥ताचा 'पिष्पषाा), १० १६२। 
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सिद्ध करता है। रुद्रदामन्‌ ( सन्‌ १५८ ई० के लगभग ) के 
समय भी यह सबसे बड़ा ग्रजातंत्री राज्य था। उस समय 
यौधेय लोग उसके पड़ोसी थे और निम्न [संघ तक पहुँचे 
हुए थे। मालव और यौोधेय राज्यों के मध्य मे आयुनायनों 
का एक छोटा सा राज्य था जिनके ठीक स्थान का तो अभी 
तक पता नहीं चलता है, परंतु फिर सी उनके सिक्‍कों से सूचित 
होता है कि वे लोग अत्ववर ओर आगरा के पास ही रहते 
श्रे। माद्रक लोग यौधेयों के ठीक उत्तर में रहते थे और 
उनका विस्तार हिमालय के भिम्न भाग तक था। भम्रेलम 
और रावी के वीच का मैदान ही सद्र देश था*' और कभी 
कभी व्यास नदी तक का प्रदेश भो मद्र देश के अंतर्गत ही 
माना जाता था? । व्यास ओर यमुना के मध्यवाले प्रदेश 
में वाकाठकों के सामंत सिंहपुर के व्स्सेस और नाग राजा 
नागदत्त के प्रदेश थे। समुद्रगुप्त के शिलालेख में प्रज्ञातंत्रों 
का जो दूसरा वर्ग है, उसमें आभीर, प्राजुंन, सहसानीक, 
काक ओर खपैरिक लोगों के नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त 
से पहले इनमें से काई प्रजञातंत्र अपने स्वतंत्र सिक्के नहीं 
चत्ताता था; और इसका सीधा-साथा कारण यहीं था कि 
वे सांधाता ( माहिष्सती ) से रहनेवाल्ले पश्चिमी सालवा 
के वाकाटक-गवनर के और पद्मावती क॑ नागों के अधोन 
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थे। वास्तव में गणपति नाग घारा का अधीश्वर (धाराधीश) 
कटलाता था । #म यह भी जानते हैं कि सहसानीक 
ओर काऊ लोग मिलसा के आस-पास रहते थे। भसिलसा 
से प्राय बीण मौत की दूरी पर आज-ऋत्त जो फाऊपुर 
भामऊ स्थान दे, वहीं प्राचीन काल में फाक लेग रहते घे' । 
इधर साँची की पठाडी काकनाड कहलातो थी। चढ्रगुप्त 
द्वितोथ फे समय एक सद्दसानीक महाराज ने, जा फदाचित्‌ 
सहसानोकां का प्रजञातत्री नेता और प्रधान घा, उदयगिरि 
फी घट्टानों पर चद्रगुप्त-मदिर वनवाया था। भ्राभीरों के 
सपध में हमें भागवत से बहुत सहायता मिलती है। भाग- 
बचत में कद्दा गया है कि झाभोर लोग साराष्ट्र और प्रावत्य 
शासक ( सौराष्ट्रआावन्स्यभाभीरा ) थे । शरीर विष्पपुराण 
में भो कद्दा गया है फि शआमीरें का सौराष्ट्र श्रोर 
अचतोी प्राति! पर अधिफार था। वाफाटक इतिद्दास से हमें 
चपह् भी शञात हैँ कि परिचमी सालवा में पुष्यमिन्र लोग 
भार दा ऐसे दूसरे प्रशायत्री लेग रहते थे, जिनफे नाम फे 
प्रत में “मिप्र ! शब्द घा। ये प्रामीर प्रजातत्र थे, कर 
झागे घजफर गुप्लडतिष्ठास में हम देखते दे कि उनके स्थान 
पर मप्रक लोग भा गए थे, जिनमें एकसन्नी शासन प्रयलित 
था। झामोरों से झग्म हा्मेयाता और गर्षरिफों से 


ह>-+--+_+++>+-२+++--+++-+-+ «« 
है शिधवर चोर उद्दश्य रिमाय चासाश्या पा हर्पल, रद हर 
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समाप्त हानेवाला यह वर्ग काठियावाड़ और गुजरात से 
आरंभ होकर दमाह तक अधाोत्‌ मालव-प्रजातंत्र के नीचे 
ख्रर वाकाटक-राज्य के ऊपर एक सीधी रेखा में था। 
पेरिप्लस के ससय से आभीर लोग शुजरात में रहते थे; 
और डा० विं० स्मिथ ने जो बुदेलखंड में उनका स्थान 
निश्चित किया है ( रा० ए० सा० का जरनल, १८७, प्र० 
३० ) वह किसी तरह ठीक ओर न्याय-संगत नहों हो 
सकता। डा० स्मिथ ने यह निश्चय इसी लिये किया था कि 
उनके समय मे लेगो में यह अ्रमपूर्ण विचार फैला हुआ था 
कि काठियाबाड़ और गुजरात पर उन दिनों पश्चिमी क्षत्रप 
राज्य करते थे। परंतु पुराणों से भी और समुद्रगुप्त के 
शितल्ाज्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि काठियावाड़ अथवा 
गुजरात में ज्षत्रपों का राज्य नहों था। काठियावाड़ पर 
से पश्चिमी क्षत्रपों का अधिकार नाग-वाकाठक काल्न में ही 
उठा दिया गया था। इस विषय पर पुराणों से बहुत कुछ 
प्रकाश पड़ता है । 

6 १४६, भागवत मे कहा गया है कि सुराष्ट्र ओर 
अबंती के आभोर और अरावली के शूर तथा मालव लोग 
अपना स्वतत्न प्रजातंत्र रखते थे । उनके 
शासक “जनाधिप:” कहे गए हैं, 
जिसका अथे होता है---जन या जनता के ( अर्थात्‌ प्रजा- 
तंत्र ) शासक । भागवत में साद्रकों का उल्लेख नहीं है। 


पौराणिक प्रमाण 





( ३२७ ) 


ज्ञान पडता है कि श्रार्यावत्ते-्युद्धों के परिणास-स्वरूप साद्रक 
लोग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो गए थे, और 
जय प्रजातत्रों का अ्रधीश्वर परास्त हो गया धा, तब उनमें से 
सबसे पहले माद्रों ने हो गुप्त मम्राटू की श्रधीनता स्वीकृत 
की थी। भागवत के शर यही प्रसिद्ध यौधेय दै। “शुर! 
शब्द ( जिसका पथ वीर होता है) “योघेय” शब्द का 
हो अनुवाद ओर समानार्थंक है। ओर यही याधेय उनकी 
प्रसिद्ध ओर ल्लौक-प्रचलित उपाधि या जाति-नाम था। 
इससे दो सै। बर्ष पहले रुद्टदामन्‌ इस बात का इटलैय कर 
गया था कि योधैय लेग ज्न्नियों से अपनी 'बीर! उपाधि से 
प्रसिद्ध थे! । पुराणों फे अनुसार यौधेय लेग भ्रच्छे प्रोर 
पुराने क्षत्रिय थे। मालवों की तरह वे लोग भी परले पजाव 
में रहते थे। योधेयों और सालवो ने ही सिध की पश्चिमी 
सीमा पर भी आर इधर मथुरा को तरफ पूर्वी सोमा पर 
भी कुशन-शक्ति फो आगे बढने से राऊ रखा था। ये लोग 
साधारणुत शर अथवा वीर कहलाते थे। भागवत ने 
यौधेयों को आमौरे के उपरांत और सालवों से पछले रखा 








२ मर्य्परायिष्कुतलीरशन्दतातेलोफ्यय्ियियानाम )।... ( पे 
प्राफिया इंडिया, रा्ट ८, ए० ८४) अथात्‌ 'वैधेय लोग पहुते 
फादगग से अधीया स्पाशर फरा य और समस्त क्षत्रिया मे श्रपरी 
लीए उायि साथय परे ये सारण उर्हे गए था।ए (पीटोदान ते 
अनुराद ४ आभार पर ) 





( 3०८ ) 
है अर्थात्‌ उन्हें इन दाने के बोच में स्थान दिया और 
इससे यह सूचित द्वाता है कि वे आभीरों के उत्तर में आर 
मालवों के उत्तर-पश्चिम में श्रर्थात्‌ राजपूताने के परशिचमी 
भाग में रहते थे। विष्णुपुराण में कहा है---सौराष्ट्र- 
अवंती-शूरान्‌ अवुद-सरुभूमि-विपयांश्च ब्रात्या द्विजा आभीर- 
शूद ( इसे शूर! समझना चाहिए ) आद्या: भोक्ष्यान्त [7 
विष्णुपुराण में अबंती के उपरांत “शूद्र!! शब्द आया है; 
परंतु उसका एक और पाठ 'शूर” भी है ओर इसका 
समर्थन स्वयं विष्णुपुराण में ही एक और स्थान पर* और 
हरिवंशर से भो होता है। हॉ, शौद्रायणों का भी एक प्रजा- 
तंत्र था; श्र यह “शौद्रायण” शब्द निकल्ला ता “शूद्र” 
शब्द से ही है, परंतु यहां “शूद्र” से शूद्रों की जाति का 
अभिप्राय नहीं है, वल्कि शूद्र नाम का एक व्यक्ति था, जिसने 
शौद्रायणों का प्रजातंत्र स्थापित किया थारे | परंतु स्पष्ट 
रूप से यही जान पड़ता है कि भागवत ओर विष्णुपुराण का 
इस अवसर पर शूरो से ही अभिप्राय है और यह 'शूर” 


श्जे ॥ ह 
च्क छा 





शब्द याधेयों के लिये ही है। भागवत और विष्णुपुराण 


१, विल्सन द्वारा संपादित विष्णुपुराण, ( अ्रंगरेजी ) खेंड २, प० 
१३२३, “शूर आभीरा:? मिलाओ हरिवश, १२, ८३७ का शूर आभीराः | 
२. देखो विल्सन के विष्युपुराण खंड २, पृ० १३३ में हॉल 
( ल]] ) की लिखी हुई टिप्पणी | 
देखो जायसवाल-क्ृत हिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, पृ० २५७ | 


( डेर< 2 
में प्राजुनों, सहसानीका, कारों और सपेरों का कोई उल्लेख 
नहों है। ये सब नाग वर्म के थे आंर पूर्वी मालवा में थे। 
6 १४६ क इसऊे उपरांत म्लेच्छ-राब्य आता है, जो 
भागवत के अनुसार इसके वबादवाला राज्य ऐै। यह कुशन 
राज्य धा। यहाँ समुद्रगुप्त के शिल्वाल्लेय के लिये पुराण 
माना भाष्य का काम देते हैं। यधा-- 
सिन्धोस्तड अन्द्रभागा 
फान्ती काश्मीर सडलम्‌ 
माच्यन्ति शद्धाश्य शआान्त्याद्ा ( अथया ब्ात्याया ) 
स्लेच्दाएच श्रानहमवर्चस । [?07थ8 7९९६, पू० ५५ 
अर्धात्‌--सिधु के चट पर और चद्रभागा के तट पर कींती 
( कच्छ' ) और काश्मीर मडल में थे म्लेन्छ लोग शासन 
फरेंगे जे शृद्रों में सबसे निम्न फोटि फे श्रांग वैदिक वर्चस्व के 
विराधी है । 
विध्णुपुराण में फहठा गया शैं--सिधुतट्दार्वीकोर्थी- 
चद्रमागाकाश्मीर-विषयान्‌ नात्यम्तेच्छा-शृद्राया ? ( अथवा 
स्ेच्छादय शूद्रा ) भोन्‍्यति।” यहाँ विषए्रपुराण यह 
सिद्ध फरना चाहता है कि सिधु चद्रभागा फी तराई 
( सिध सागर द्ोझ्माव ) और दावोक्तार्या ( दार्वोक तराई 
सन 8 256 2 55 पर धयक 


है साल एशियादि यासाइटों या छर्पल, सन *ध्प१, 
९१० २३४) 


( ३३० ) 

अर्थात्‌ खैबर का दर्रा और उसके पीछे का प्रदेश ) 
सब एक साथ ही संबद्ध थे; और इससे यह सचित होता 
है कि विष्णुपुराण का कर्त्ता यह बात अच्छी तरह समझता 
था कि भारतवष की प्राकृतिक सीसाएँ कहाँ तक हैँ। उचंद्र- 
भागावाली सीसा इस बात से निश्चित सिद्ध होती है कि 
गुप्त संवत्‌ ८३ में शोरकीट में गुप्त- संबत्‌ का इस प्रकार 
व्यवहार हे।ता था कि केवल उसका वष लिख दिया जाता 
था* और उसके साथ यह बतलाने की भी आवश्यकता नहीं 
होती थी कि यह किस संवत्‌ का वर्ष है; और इससे यह 
सूचित होता है कि बच्चाँ यह संवत्‌ कम से कम २४ वर्षों से 
अर्थात्‌ समुद्रगुप्त के शासन-कालल से ही प्रचलित रहा होगा। 

$ १४६ ख. म्लेच्छ लोग यहाँ शूद्रों में सबसे निम्न 
कोटि के कहे गए हैं। यहाँ हम पाठकों के मानव धसे- 
शास्त्र तथा उन दूसरी स्घ॒तियों आदि 
का स्मरण करा देना चाहते हैं जिनमें 
भारत में रहनेवाले शर्कों का शूद्र कहा गया है। पतंजलि 
ने सन्‌ १८० ३० पू० के ख़गभग इस वात का विवेचन किया 
था कि शक और यवन कीन हैं; और ये शक तथा यवन 
पतंजलि के समय में राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष से निकाल 
दिए गए थे, परंतु फिर भी उनमें से कुछ लोग इस देश में 


नल लत+-<....0...... 


म्लेच्छु शासन का वर्णन 





२. एपिग्राफिया इडिका, खंड १६, १० १५ । 


( ३३१ ) 


प्रना के रूप में निवास करते थे। महाभारत में भी इस 
चात फा विवेचन किया गया दै फिये शक तथा इन्हों के 
समान जा दूसरे प्रिदेशी लेग, भारतवर्ष में आर बस गए 
धे आर हिंद दो गए घे, उनकी क्या ग्थिति थी और समाज 
में रे किस वर्ण में समझे जाते थे) । प्राय सभो आाग्भिक 
प्राचाय एक स्वर से शर्कों का शूट्र ही कहते दे और उन्हें 
ड्िज झायों के साथ ग्यान-पान करने का अधिकार नहीं था। 
बंजासक शफ लोग प्पनी राजनीतिक श्रार सामाजिक 
नीति के कारण राजनीतिक पिराधो और शत समझे जाते थे 
भ्रार इसी लिये इन्दें भागवत में शुद्रो में भी निम्नतम फोटि 
का फट्दा गया है, आर इस प्रकार वे अत्यजों के समान माने 
गए हैं। धर इसका फारण सौ स्वय भागवत में दी दिया 
उप है। थे लोग सनातन वैदिक रीति नीति फी उपेस्ता 
नो करते मे हो, पर साथ हो ये सामाजिफ भत्याचार 
भी फरते थे | उनको प्रया कुशनों फी रीति-नीति फा पालन 
करने के लिये प्रास्मादित अधवा गिवश का जाती घी। ये 
लेग यह घाएवे थे कि इसारी प्रता हमारे ही आवचार्-शाम्य 


हे हमे संदध पे मझामेरद थे गे छाप इल्लेग ६, उसझा दिियन 
$ बात एबआहाकरबरए ( २६९ ) थे शिया 3. एदापार 
रा चयिय ६५, ६ सू ३ १०.८८ ॥ सािति कर ्यरू | का पैृदाशाप्प 
३२,४१७ ) 


€ डेईे२ ) 


का अनुकरण करे और हसारे ही धार्मिक्त सिद्धांत २ 
इस संबंध में कहा गया है--- तन्नाथस्ते जनपदासू तच्छ 
चारवादिन: [” राजनीतिक क्षेत्र मे वे निरंतर आग्रह 
चही कास करते थे जे। काम न करने के लिये शक ज्षत्रप 
दामन्‌ से शपथपूर्वक प्रतिज्ञा कराई गई थी ) जब रुद्रव 
राजा निर्वाचित हुआ था, तव उसने शपथपूर्वक इस वा 
प्रतिज्ञा की थो कि हिंदू-धर्म-शासतरों में बतल्ाए हुए करे 
अतिरिक्त में और कोई कर नही लगाऊँगा*र । भागवत 
विष्णुपुराण में जे वर्णन मिलते हैं, उनके अनुसार म्पेच्छ 
अपनी ही जाति की रीति-नीति वरतते थे और प्रजा से 
कानूनी कर वसूल करते थे। यधा-- श्रजास्ते भक्षयि' 
सलेच्छा राजन्य-रूपिगा: [” वे लोग गाओं की हत्या क 
( उन दिलों गैएँ पविन्न मानी जाने लगी थो, जैसा कि ६ 
टक और गुप्त-शिलालेखों से प्रमाणित होता है ), तर 
की हत्या करते थे और दूसरों की ख्रियाँ तथा 
संपत्ति दरण कर लेते थे (खी-बाल-गेद्विजप्नाश्च पर-दारा 
हता: ) | उनका कभी अभिषेक नहीं दाता था (अर्थात्‌ 
धर्म-शाख के अलुसार वे कानून की दृष्टि से कभी राज 





१, एपिग्राफिया इंडिका, प्ृ० ३३-४३ ( जूनागढ़वाला शि 
पंक्ति ६-१० ) सर्व-बरण रमिगम्ब रक्षणार्थ ( म्‌ ) पतित्वे इतेन 
शणेाच्छुवासात्‌ पुरुषवध-निद्वत्ति-कृत सत्य-प्रतिज्ञेन अन्त्यत्र स 
तब पंक्ति १२--.बथावत्‌-प्राप्तवलि शुल्क-मागै: ! 


€ ३३३ ) 
नहों दोते थे )। उनसे राजपशों के लोग निरवर एक दूसरे 


फो हत्या करके विट्रोट करते रहते थे ( हा चैव परस्परम! 
और “ठद्तिदितवशास्तु उदितास्तमितम्तघा! )। और उनके 
सग्रष को ये सब बातें ऐसी दे जिनका पता उनके सिफफों से 
मुद्रशाख के आचायों फो पदुले हो लग चुका है। इस 
प्रकार सारे राष्ट्र में एक पुकार सी मच गई थी और वहों 
पुफार पुराणों में व्यक्त फ्री गई है। इस प्रकार सामो इस 
समय फे गुप्त सश्रादों श्र दविठुओं से कशा गया था कि 
उत्तर परियमी फाश का यह भोपण नाशक रोग फ्रिंसी 
प्रकार समूल नष्ट फरे । धार इस रोग फो दूर फरने के 
हो फाम में चढ़गुप्त द्वितीय फो विवश शीकर लगना पडा 
था कर यह फाम उसे बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा 
फ़िया घा। 

६ १४७ यह वर्णा यौन शासन का £ झऔर उन यवायों 
का हों है लो एडॉप्ोस फटलाते हैं? । यह "यान! शन्द 
ही आगे यलफर “यवन! दे गया है। पक्ष पुराण में 
जहाँ भ्रागभिक सुर्प्ती फ सम फालोन रानपशों ग्रौर शासकों 
का बर्दप समाप्य किया है, वहाँ १८वें रलोफ फे 'प्रतिम 
चरण में कहा -- 

3 300: अत आल कल व कप अपर न शनिलाक 2 अयन्‍नी 

के मिथ दिदार उु्गय रिसाय 6 साइट को पराल, राई 

3४, एर 7०३ में ध्ररणत ॥%६ प्रश्रप्रा79 08 लिह रिए 45 
६ ुशश। ले गत ) शव लग । 


( २१४ ) 

ठुल्यकाछ' सविष्यन्ति सब हयेते महीतज्षितः। 
ओऔर इसके उपरांत दूसरे श्लोक ( सें० २०० ) में कहा है-- 

अल्पप्रखादा हद्॒ता महाक्रोधा हयधामिका: | 

भविष्यन्ती: यवना धमेत: कामताब्थैत: ॥ 

( इस देश में यवन ह्लोग होंगे जो धर्म, काम और 
अभी से प्रेरित होंगे श्रैर वे लोग तुच्छ विचारवाले, मूठ, 

हाक्रोघो और अधासिक होंगे । ) 

वस्त, इसी श्लोक से उस काल की सब बातों का संक्षिप्त 
वन आरंभ होता है। सत्स्यपुराण में भी, जिसकी 
समाप्ति सातवाइनों के अंत से होती है, ठीक वहीं वर्णन 
है, यद्यपि सब बातें तीन ही चरणों में समाप्त कर दो गई 


ट। 
हैं। यथा--- 


४4 


भविष्यन्ती: यव॒त्ा: अमेतः कामताड्थैतः 

तेविमिश्रा जनपदा आर्या सलेच्छाश्य सर्वेश:। 

विपययेत वर्चान्ते क्षयमेष्यन्ति वे प्रजा:३ | 

( इसका आशय यही है कि आये जनता म्ह्ेच्छों के 
साथ मितल्न जायगी और प्रजा का क्षय होगा | ) 

भागवत में सिंधु-चंद्रभागा-केंती-काश्मीर के म्लेच्छों के 
“संबंध में यही वर्णन मिलता है और उससें अध्याय ( खंड 





९. अध्याय २७२, श्लोक रणए-२६ | 


६ शे३५ ) 


१२, अध्याय २ )* के अत तऊ वहीं सब ब्यारे की बातें दो 
गई हैं जिनका सारांश ऊपर दिया गया है । इस विषय में 
चिप्णुपुराश में सी भागवत का ही अछुकरण किया गया 
है। इस प्रसार यह सिद्ध हे जाता है कि दूसरे पुराणों मे 
जिन्हें यवन कहा गया है, उन्हीं को विप्णुपुराण श्रार भाग- 
चत में म्लेच्छ कहा गया है। ऊपर जिन यचने के सबंध 
की बातें कही गई हैं, वे इडो-प्रोक यवन नहों हो सकते, 
क्योकि पैराणिक काल निरूपण के अनुसार भी श्रौार चशा- 
बलिये के विवरण के अनुसार भी इडो-प्रीफ यवन इससे 
बहुत पहले आकर चले गए थे। यहाँ जिन यवने का 
वर्णन है, थे वही यै।न अर्थात्‌ यौवा या यौवन्‌ शासक हें जिनके 
सवध में ऊपर सिद्ध किया जा चुका ह कि वे कुशन थेरे। 
यौव भ्रथवा योवा उन दिनों कुशनों की राजकीय उपाधि थी 





३ इसके याद के जध्याय में यह बशन आया है फ़ि कल्कि स्लेच्छों 
के हाथ से देश का उद्धार करेगा | ओर इस सयध में मेंने यह निश्चय 
कया है कि यद्दों कल्कि से उस विष्णु यशोधर्मन्‌ का अमिप्राय हे 
जिसे हों का पूरी तरद से नाश क्या था। परत महाभारत ओर 
अक्लाइ पुराण में इस कल्कि का जे प्रणन जाया है, वह जाह्मण सम्राट 
चाकाटक प्रसस्मेन प्रथम के वशन से मिलता है। (साथ हो देखो 
ऊपर ४० €्‌॑८ को पाद दिप्पणी ) 

२ पिहर उठीसा रिसर्च सोसाइटी या जरनल, खड १६, प्रृ० 
रु८७ और सड १७, पृ० २०१ | 


( ३३६ ) 
और पुराणों में कुशनों का तुखार-मुरुंड और शक कहा गया 
हैँ। भागवत में कुछ दी दूर आगे चलकर ( १२,३,१४) 
स्वयं 'ग्रैन” शब्द का भी प्रयोग किया है। 

६ १४८, सिंघ-अफगानिस्तान-काश्मीरवाले स्लेच्छों के 
अधिकार में करीव चार प्रांत थे जिनमें कच्छ भी सम्मिलित 
धा। यह हा सकता है कि स्लेच्छों 
के कुछ अधीनस्थ शासक ऐसे भी 
हों जो म्लेच्छ न रहे हों, जैसा कि भागवत में कहा 
गया है कि प्राय: स्लेच्छ ही गवर्नर या भूझ्त्‌ थे ( स्ले- 
चक्प्रायाश्व भूझ्त: ) । कोॉती या कच्छ उन दलों 
सिंध में ही सम्मिलित था, क्योंकि विष्णुपुराण में उसका 
अलग उल्लेख नहीं है। कच्छ-सिंध उन दिनों पश्चिसी 
क्षत्रपों के अधिकार में था, जिनके सिक्के हमे उस समय के 
प्राय: तीस वर्ष बाद तक सिलते हैं, जब कि कुशनों ने अधो- 
नता स्वीकृत की थी; और छुशनें के अघीनता स्वीकृत करने 
का ससय हम सन्‌ ३५० ई० के त्गभग रख सकते हैं । 

& १४८७, इस प्रकार पुराणों में हमे सारशिव-नाग-वाका- 
टक-काल और आरम्भिक गुप्त काल का विश्वसनीय और 

पाराशिक उल्लेखों विंलकुल ठीक ठीक वन मिल जाता 
की आड़ है। वाकाटक-काल और समुद्रगृप्त के 
काल का उसमें पूरा पूरा वर्णन है। राजतरंगिणी में ते 
अवश्य ही कर्कोठ राजवंश ( ई० सातवीं शताब्दी ) का पूरा 


म्लेच्छु राज्य के प्रात 


( ३३७ ) 


और ब्ये।रेवार वर्गन दिया गया है, परतु उससे पहले के 

हिंदू इतिहास फे किसी काल का उतना पूरा हर व्योरेवार 

बर्गन इमें अपने साहित्य में और ऊहों नहों मिलवा, जितना 
वक्त फालों का एुराणों में मिलता हे । 

द्वीपस्थ भारत 

8 १४८ के भारशिव-वाफ़ाटऊ-फाल में द्वोपस्थ भारत 

मी भारतवप फा एक अर हो साना ज्ञाता था। उसकी 

दीपस्थ भारत और ये मान्यता हमें सबसे पहले मत्त्य- 

उसवी मायता पुराण में मिलती है! । यों तो द्विमा- 

लय या दिसवत्‌ पर्वेत और समुद्र क॑ वीच में ही भारतवप है, 

परतु वास्तव में भारतवर्ष का विस्तार इससे बहुत अधिक घा, 








१ मल्यपुराण, अध्याय ११३, एलाफ २- १४ (साथ ही मिलाओ 

बायुपुराण १, श्रध्याय ४५, श्लेफ ६६ ८६ )। 

यदिद भारत पर्प यस्मिन स्थायम्मयाट्य [ 

घतुदशीय मनप (१) 

अ्रगराद पशयिष्यामि पर्पेडश्मिय भारते प्रण (५) 

थे पह्यन्‍्यप्र मत्याया मूत्र उमत्रिछ समेत । 

उनर यत्समुद्रस्प िमद्दीए्य ले यत्‌ । 

पर्षे बद्धासस पाम सत्रय भारता प्रगा ॥] ( यायु० छप ) 

भारपरपारप पर्पस्प पपभेषाजियाधत ॥ (७) 

समुद्रातरिता णं यारो त्यग्रस्था परस्पस्म ( यायु« ७८) 

इद्दाय प्रसेगशाय साम्रगाश गस रामाय । 

लागदापरापा सौम्ये गाभपरस्तघ घारए ॥ (८) 

धर पु पपार्तां दीप सागससभृत | (६) 


डा 


( शरेव्पथ ) 


क्योंकि भारतवासी ( भारती प्रज्ञा ) आठ आर द्वापां 
भी बसते थे । आर इन द्वोीपों के सम्बन्ध में कहा गया 
कि बीच में समुद्र पड़ने के कारण इनमें जरदी परस्पर आवा- 
गमन नहों हो सकता था। इन द्वोपोंवाल्ी योजना में 
भारतवर्ष नवाँ है। स्पष्ट रूप से इसका आशय यही है कि 
ये आठों द्वाप अश्ववा प्रायद्वोीप जिनमें भारतवासी रहते थे 
भारतीय प्रायद्वोप की एक हो दिशा सें थे । इस दिशा का 
पता ताम्रपर्णी की स्थिति से लगता है जा आठ हिंदू-द्वीपों 
सें से एक थी। ये सभी द्वोप पूवे की ओर थे, अर्थात्‌ ये 
सब वही द्वीप हैं जिन्हें आज-कल दूरस्थ भारत ( शिप्राह067 
[00॥8. ) कहते हैं। द्वोपों की इस सूची में सबसे पहले 
इंद्रद्वीप का नाम आया है जिसके संबंध में संतेपन्ननक रूप 
से यह निश्चित हो चुका है कि वह आज-कल का वरसा हो 
है। | उन दिनां भारतवासियों का मलाया प्रायद्वीप का 


हर 4 

इसके उपरात भारतवर्ष के नवें द्वीप या विभाग का वर्णन आरम्भ 
होता है जिसम समस्त वत्तमान भारत आ जाता है और जिसे यहाँ 
मानवद्धीप कहा गया हे | 

१. देखो बि० उ० रि० से ० के जरनल (मार्च, १६२२) में एस० 
एन० मजुमदार का लेख जे। अब उन्हों ने कनिंघम के /6॥04९॥5 
(७९०९7०४॥ए ० ॥फछतव9 शध्र४ के प्ृ० ७४६ में फिर से 
छाप दिया है। उन्होने जो कसेस्मत्‌ के मलाया प्रायद्वीप बतलाया 
है, वह युक्ति-संगत है। पर हॉ, और द्वीपों के संबंध मे उन्होंने जो 
कुछ निश्चय किया है, वह बिलकुल ठोक नहीं है । 


रु 


गे 3! 


( ३३ ) 


वहुत भ्च्छी तरह ज्ञान था, श्रार इस बात का प्रमाण ४० 
चैथी शताब्दों के एक ऐसे शिल्ालेस़ से मित्र चुका है ( जे 
आज-फल क॑ वेलेस्ती (५४८)|९७।ए) जिले सें एक सतभ पर 
उत्कीण छुआ था। यद्द शिज्षालेस एक हिंदू महानाविक ने, 
जिसका नाम बुधगुप्त था और जो पूर्वी भारत का रहने- 
घाला था, उत्कीण कराया था, और इृद्रद्वोप के उपर्रात जिस 
कसेरु झ्रथवा कसेरुमत्‌ द्वोप का उल्लेख है, बटुव सभव है 
कि यह वही द्वीप दो, जिसे झ्ाज कल स्टेट्स सेटिलमेंट्स 
(8६7४६5 8९(॥९४0९709) कहते हैं। इसके भ्रागे दूसरे विभाग 
में ताम्रपर्णी (आ्राधुनिर लका या सोल्लोन का पुराना नाम) से 
नासावली भ्रारभ का गई दै श्रै।र उसमें इन द्वीपों के नाम ऐं-- 
वाम्रपर्थ, गभस्तिमान्‌, नागद्वो प, सै।स्य, गांधवे श्रौर वरुण द्वीप। 
नागद्वोप आज-ऊल्न फा नीफाबार दै* । कवोडिया क शित्वा- 
लेखों से एमें पता चलता दै कि कप्रोडिया (इडा-चाइना ) पर 
पद्धले नागो फा अधिकार था जिन्हें भारतवर्ष के समातनी 
हिंदु-फीडिन्य के बशपरों ने श्रधिझार-छ्युत करके वहाँ अपना 
राज्य स्घापित किया घारे । दम यह सान सकते ह कि इन 


ह उक्त प्रथ, प्रृ० 387 जिसमें ये ( (टाव ) ४, & पद ३ 
(१६१३) ए० २५५ या उठस्ण दिया गया है। 

२ गेरिना ( ठएटाया ) द्वार संपादित टि.जेटा) 8 96९0- 
ए ।[ए/६ ४९ ३७६ ४८३ 
३ डा शारण सा> परगुमदार एन (टद्ागए3 नॉपद अब २ 


| 
ह] 





जहर 


श्द, 


क 


अली जज 
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( रे४० ) 

उपनिवेशों मे हिंदुओं के जाकर बसने से पहले जे लोग रहा 
करते थे, उन्ही का जातीय नास ' नाग” था। गभस्तिमान्‌ 
( सूर्य का द्वीप ), सैम्य, गांधर्व और वरुण वही द्वीप हैं जे। 
आज़-कल द्वीपपुंञज ( 07८॥७०४९० ) कहलाते हैं ओर 
जिनमें सुमात्रा, वेरनिये। आदि द्वीप हैं, और इनमें से सुमात्रा 
गैर जावा में इसवी चेथी शताव्दी से पहले सी अवश्य ही 
भारतवासी जाकर बसे हुए थे । यह बात बिश्चित है कि 
पुराणों के कर्ताओं का इसवी तीसरी ओर चेथी शताब्दियों 
से इस वात का पूरा-पूरा ज्ञान था कि भारत के पूर्वी द्वीपों 
में हिंदुओ के उपनिवेश हैं ओर वे उन सब उपनिवेशों को 
भारतवर्ष के अंग ही मानते थे' । उन दिनों लोग भारतवर्ष 
का यही अथे मानते थे कि इसमें भारत के साथ-साथ वे 
द्वीप सी सम्मिलित हैं जिनमें भागतवासी जाकर बस गए हैं 
और इन्हीं सें आज-कल का सीतलोन या लंका भी सम्मिलित 
था। भारत के अतिरिक्त इन सबके आठ विभाग थे ओर 
इन्ही नो देशों का मिल्लाकर नवद्वोप कहते हैं । 

6 १५०, इलाहाबादवाले शितल्ा-लेख की श३वों पंक्ति 


पु 


में शाहानुशाही तथा दूसरे राजाओं का जो वर हैं और जिसे 





१. वायुपुराण का देखने से जान पड़ता है कि उसके कर्ता के 
हपपुंज का विस्तृत ज्ञान था; और ४८ वें अध्याय में उनके वे नाम 
दिए गए हैं जे गुत्त-काल में प्रचलित थे । यथा--अंग, (चंपा ), 
भमलय, य (व) आदि | 


( ३४१ ) 

हम आाज-फल फे शब्दों में 'प्रभाव-क्षेत्र के राज्यो का वर्ग” 
कह सकते हैं, उसके सबंध में लिसा है--/सेंहलक आदि- 

समुद्रगुप्त ओर द्बा मभिश्च सर्यद्वीप-वासिमि 7२: ॥ (अर्थात्‌ 
पस्थ भारत 'ठल्ल का राजा और समस्त द्वीप- 
चासिये। का राजा ) ओर इन सब राजाओं के जिपय 
में लिया है कि उन्होंने श्रधीनता स्रीक्षत फर ली थी और 
समुद्रयुप्त का अपना मन्नाटू मान लिया था । इन राजाओं 
ने कोई कर ते सही दिया था, परतु वे अपने साथ बहुत 
कुछ भेंट या उपहार लाए थ शऔर उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका 
प्रभुर्व स्पीकृत कर लिया था । समुद्रगुप्त ने इसका वर्गन 
इस प्रकार किया है कि मैंने अपनी देना भुजाओ में सारी 
पृथ्पी को इकट्रा करके ले लिया है। इसलिये हम कर 
सकेते हैं कि जिसे उसने भारतवर्ष या पृथ्यी कटा है, उसमे 
द्वीपस्थ भारत भो सम्मिलित था। यहाँ जो “ममरत द्वीपए 
कहा गया दे, उससे भारतवर्ष के अथवा भारती प्रजा फे 
समस्त उपनिवेशों से श्रमिप्राय है ( देखे 6 १४७ के )। 
डा० विसेंट स्मिथ का विचार है कि लका की राजा मेघवग 
को राजदूत समुद्रगुप्त फी सेवा में बेध-गया मे सिहल्ो 
यात्रियों के लिये एक चौद्ध-मठ या विज्वार बनवाने की 
अनुमति प्राप्त करने के लिये आया था, और समुद्र- 
गुप्त ने अपने शिलालेस में इसी बात की और सकेत 
फरते हुए यह करा है कि उसने भी उपहार भेज्ञा 


५ 5 4 
था* | परंतु ये दोनों बातें एक दूसरी से बिल्कुल स्वतंत्र 
जान पड़ती हैं। शिलालेख में केवल्न लंका या सिंहलन के ही 
राजा का उल्लेख नहीं है, वल्कि समस्त द्वीपों के शासकों का 
उल्लेख है। यह बात प्राय: सभी ल्लाग अच्छी तरह जानते 
हैं कि और भी ऐसे कई भारतीय उपनिवेश थे जिनके साथ 
भारतवर्ष का आवागमन का संबंध था। चंपा (कंबे।डिया) 
में ईसवी तीसरी शताब्दी का एक ऐसा संस्कृत शिक्षालेख 
मिला है जे। श्रीमार कौंडिन्य के वंश के किसी राजा का हैर 
और जिसमे लेक-प्रिय वरसंततिलका छंद अपने पूर्व रूप में है 
खैर उसकी भाषा तथा शैज्ञो वाकाटक तथा गुप्त-अभिलेखों 
की सी है। चंपा के उक्त शिलालेख से यह प्रमाणित हे। 
जाता है कि भारतीय डपनिवेशों का भार-शिव अर वाकाटक 
भारत के साथ संबंध था; कर जिस प्रकार उन दिनें भारत- 
वर्ष मे संस्कृत का पुनरुद्धार हुआ था. उसी प्रकार उन द्वीपों 
मे भी हुआ था। ईसवी दूसरी शताब्दी के जितने राजकीय 
अभिलेख आदि उत्तर भारत में भो और दक्षिण भारत में भी 





१. 8७ए पल्रां5007ए 0 गाव, ४० ३०४-३०३ । 

२. डा० आर० सी० मजुमदार-कृत (8॥7]09 ( चपा ) नामक 
अंथ का अभिलेख, सं० १ | साथ ही मिलाओ रायल एशियाटिक सेसा- 
इटी का जरनल, १६१२, ए० ६७७ जिसमें बतलाया गया है कि चीनी 
यात्री फान-ये € मृत्यु सन्‌ ४४५ ६० ) ने लिखा था कि (गुप्त ) 
भारत का विस्तार काबुल से तराए वा चानाशस तक छठे । ४ 


( रे४३ ) 


पाए गए हैं, वे सभी प्राकृत में हैं'। जिस भरद्रव्म्सन ने 
( जिसे चीनी लोग फान-हाउ-ता कहते थे ) चीनी सेसिकोा 
को परास्त किया था ( सन्‌ ३८०-४१० ई० ) वह चद्रगृप्त 
द्वितीय का सम-फालोन था । उसका पिता, जो समुद्रगुप्त 
का सम-कालीन था, उस समय चीनी सम्राट के साथ क्वड 
रहा था और उसने भारतीय सम्राट्‌ के साथ सबंध स्थापित 
करना बहुत खुशो के साथ सजूर किया हे।गा। भद्गवम्भेन, 
का पुत्र गगराज गगा-तंट पर काल यापन्न करने के लिये 
भारत चल्ला आया था शेर तब यहा से लाटकर फिर चपा 
गया था और वहाँ उसमे शासन किया थार | इस बात 
का भी उल्लेस मिलता है कि सन्‌ २४७५ ६० से हो फूनन 
( एचाशा ) के द्विदू राजा फा भारतवर्ष के साथ सयध था। 
हिंदू उपनियेशा पर समुद्रगुप्त के समय की इतनी अधिक 
छाप मिलती है कि इलाद्ाबादवाले शिक्षालेग्य पर हमें आ- 
वश्यक रूप से गीग्तापूर्वक विचार करना पडता है पलार उतनी 
है गभोरता के साथ विचार करना पडता है, जितनी गमोस्ता 





१ इसका एक सात अपराद उस रुद्रदामन्‌ का जूतागढवाला 
शिलालेप हे जे स्पय सस्दृत सा पहुत यद्ढा विद्वान था और जे निया- 
चन के द्वारा राज-पद प्राप्त करो के कारण सनातयी दिवू राजा प्रमने 
दा प्रयल करता था | 


२ णीध्याए१ ( चंपा नामक ग्थ ), पृ० २५ २६ | 


( ३४४ ) 
के साथ हम उसमें दिए हुए भारतीय विषयों का विचार 
करते हैं। समुद्रगप्त का शासन-काल वहीं था, जिस काजल 
में फुनन में राजा श्रुतवरस्मंन्‌ राज्य करता था और जब कि 
वहाँ हिंदुओं कं ढंग पर एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित 
हुई थी* । लगभग उसी समय हम यह भी देखते हैं कि 
पश्चिमी जावा के हिंद उपनित्रेश से एक शिलालेख संम्कृत 
में लिखा गया था जा इलवी चोौयी या पाँचवीं शताव्दी की 
लिपि में था। फा-हियान जिस समय सुमात्रा में पहुँचा 
था, उस समय से ठोक पहले वहाँ सनातनी हिंद्‌ संस्कृति 
का इतना अधिक प्रचार हो चुका था कि उसने लिखा घा-- 
“ब्राह्मण था आये-धर्म के अनेक रूप खूब अच्छी तरह 
प्रचलित हैं ओर बैद्ध-चर्म इतना कम हैा। गया है कि उसके 
संबंध सें कुछ कहा ही नहीं जा सकता ( फा-हियान, पघृ० 
११३ )| फा-हियान ने इस वात की भी साक्षी दी है कि 
ताम्रलिप्ति, जेता कि हम ऊपर बतला चुके हैं, समुद्रग॒ुप्त 
के समय में उसके राज्य से मिला ली गई थी और गुप्तें का 
एक बंदरयाह बन गई घी | और भारतवष तथा लंका के 





१. कुमारस्वामी-कृत ]5607ए 6 वस्तांधा क्रात 7700- 
768]87 7४. ४० १८१ [दिखा उसमें उद्धत की हई प्रामाणिक 
लागों की उक्तियाँ] और गाता नींडएिर्नटवों 0प्कंए 
( इंडियन हिस्टा।रकल क्वाग्टरली ) १६२५, खंड १, पृ० धृश्ए में 
फिनाठ ( क्ंत० ) का लेख | 


( रेछश ) 


सध्य अधिकोश आपागधन उस्मी चदरगाह से होता था। 
वाम्नलिप्वि के लिये फा-हियान को चपा ( भागलपुर ) से 
जाना पडा था, जहाँ उन दिना राजधानी थो, और इस बात 
का पूरा पूरा समर्थन पुराणों के उस ऊघन से भो होता है 
जो चम्पा ताम्रलिप्ति फे प्राव के शुप्त-फालीन सघठन के 
सबंध में है। फा हियान ने देखा था कि एक बहुत बडा 
व्यापारी क्षराज लका के लिये रबाला हो। रहा है। इस 
लकका को उसने सिहल कहा है (और समुद्रगुप्त मे भो 
उसे अपने शिालेस में मिहल ही कहा है) और 
चाम्रलिप्ति जाने के लिये वह भी उसी जदाज पर सवार 
हुआ थघा। भारत और लका का सबंध इतना सहज 
और नित्य का था कि सेंहलक राज्ञा को पिवश द्वोकर 
मंमुद्रगुप्य का सम्राटू मानना पड़ा था। द्वोपस्घ भारत 
के लिये भी उत्तरी भारत में ताम्रश्तिप्ति एक सांस बदर- 
गाह था ताम्रनलिप्वि का जे चपा फे प्रांत में मिला 
लिया गया था, उसका उद्देश्य यद्दी था कि द्वोपस्थ भारत 
के उपसियेशों फे साथ घनिछ समध स्थापित हा। जाय और 
समुद्रो व्यापार पर नियश्नण दा जाय” । यह बहुद सोच- 


» इस दश मे कटाचित्‌ दक्षिणी मारा मे उतना 'ल्रधिक भेना 
नए आया था, तिजना द्वोपस्थ सारत से आपा था। दापस्थ सारा 
जे बहा शबित्र सोया उत्सक्न होता था | 





( ४४६ ) 


समभकर ग्रहण की हुई नीति थी। योंही संयोग-वश 
लंका तथा दूसरे द्वीपों से जो लोग भारत में आ जाया करते 
थे, शिलालेख में उसका काई अस्पष्ट और अनिर्दिप्ट उल्लेख 
नहीं है, वल्कि साम्राज्य-विस्तार की जे। नीति जान-बूककर 
ग्रहण की गई थी, उसी क॑ परिणामों का उसमें उल्लेख है । 

6 १५१, कला संबंधों साज्ञो से यह वात अर भी 
अधिक प्रमाणित है। जाती है कि गुप्तों का भारतीय उपनिवेशों 
के साथ संवंध घा। कंबराडिया में अनेक ऐसी सूत्तियाँ 
मिली है जे ईसवी चौथी शताब्दी की हैं ओर जिन पर 
वाकाटक-गुप्त-कला की छाप दिखाई देती है ओर गुप्त शेज्ञी 
के कुछ मंदिर भी वहाँ पाए गए हैं' । इसी प्रकार यह भी 
पता चत्नता है कि बरमा में गृप्त लिपि का प्रचार छुआ था 
और बर्मावालों ने डसे ग्रहण भी कर लिया था और वहाँ 
गुप्त शैली की बनी हुई मिट्टी की वहुत-सी मूत्तियाँ भी पाई 
गई हैं: । इंडोनेशिया की परवर्ती शताब्दियां की कल्ला के 





१. कुमारस्वामी, पृ० १५७, श्यर, श्य३। 

२. कुमारस्वामी, छ० १६६ | विंसेंट स्मिथ ने अपनी 4990ए 
धरं88079 07 708 ( चैौथा संस्करण ) ० २६७, पाद-टिप्पणी 
म कहां ह कि बरमा म॑ गुप्त-संवत्‌ का भी प्रचार हुआ था। बवरमा 
०० परातत्त्व कप बम स्टिि ष वे 
के पुरातत्त्व-विभाग के सुपरिंटेंडट मि० उम्या से मुके मालूम छुआ दे 
कि वरमा में गुम-संवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। परंतु देखो 
ऊदरर का जून श्यू८£४ का 0. 7, ह£ प्यू (?एए) के शिलालेखों 


( ३४७ ) 


इतिहास का गुप्त कला के साथ इतना ओत-प्रीत और घनिष्ठ 
सत्रध है कि उससे यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हा जाती 
है कि बहों गुप्तों का प्रभाव समुद्रगुप्त के समय से हो पडने 
छगा धा। समुद्रभुप्त ने यदि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं तो 
कम से कम सास्कृतिक च़ेत्र में तो अवश्य अपनी दोनों 
भुजाओं से द्वीपसथ भारत को अपनी जन्मभूमि के साथ एक 
में मिला रखा था! । 

& १५१ क, समुद्रगुप्त ने सभी दृष्टियों से साम्राज्यवाद 
के हिंदू प्रादश की सिद्धि की थी" । महाभारत के अनुसार 
सिहल (लका) और हिंद द्वीप अथवा 
उपनिवेश छिदू सम्राट के भारतीय 
साम्राज्य के भ्रतर्भुक्तमग घेर । उस आदर्श के अल्लुमार 
श्रफगानिस्तान समेतश सारा भारत उस साम्राज्य के अतर्गत 


हिंदू श्रादर्श 





से पता चलता है कि प्रमी उच्चासणा के लिये गुप्त लिपि के। स्त्रीवार 
फिया गया था, और इस सयध जे अक्षरों फे रूपी के लिये देसो एपि- 
ग्राक्िया दृ्िफा, खंड १२, ४० १२७ | 

१ याह्रवीयअसरधरणीयधध््य | इलाहायादवाले शिलालेस को 
रध्वा पक्ति, ठपता& र80070॥0979, ए० ८ | 

२ मद्दामारत, सभापर्च, १४, ६-१२ और ३७, २०। 

३ उक्त ग्रंथ और पद, ३२, ७३ ७४, ( साथ ही देसे दक्षियो 
पद ४४)। 

४ मद्दाभारत, समाषव, २७, २५, जिसमें उस सीस्तान थी सीमाएँ 
भी निधारित हैं जिसमें परम काम्योत्त ज्ञाति के लोग और उन्हीं 


( ४८ ) 
होना चाहिए। परन्तु साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान 
से और अधिक पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए ओर 
न उसके लिये अफगानिस्तान के उस पार कं देशों की 
खतंत्रता का हरण होना चाहिए। हिंदू भारत में परंपरा 
से सावंराष्ट्रीय विषयो से संबंध रखनेवाली जा शुभ नीति 
चली आई थी, उसकी प्रशंसा यूनानी लेखकों ने भी और 
अरब के सुल्लैमान सादागर ने भी की है* । मनु-स्यृति में 
पश्चिमी भारत की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी सीमा 
तक समुद्रगप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और 
उससे आगे वह कभी नहीं बढ़ा था। उस समय के 
सासानी राजा को रेासन सम्राटू बहुत तंग कर रहा था और 
इसी लिये सासानी राजा बहुत दुबंल हो गया था। यदि 
समुद्रगुप्त चाहता तो सहज में सासानी राजा के राज्य पर 
आक्रमण कर सकता था ओर संभवत: उसका राज्य अपने 
साम्राज्य से सिल्ला सकता था, क्योंकि युद्ध की कल्ला में उन 
दिनां उसका सामना करनेवाला कोई नहीं था। परंतु 
समुद्रगुप्त के लिये पहले से ही घर्म-शास्र ( जिसका शब्दा्थ 





से मिलते-जुलते उत्तरी ऋषिक ( आर्शी लेाग ) आदि फिरके बसते 
थे|। ऋषिक और आशी' के संबंध मे देखो जबचंद्र विद्यालकार- 
झत “भारतभूमि” नामक ग्रंथ के छठ ३१३-३२१५४ और विद्ार तथा 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १८, 5० ६७ | 

१. सिंधतंय ?०6ए, दूसरा भाग, ६० १६०-१६१. 


( उृछछू ) 


होता है--सम्यता का शासन ) बना हुआ सांजूद था और 
वह धर्म-शास्र के नियमें। का उरसघन नहीं कर सकता था। 
उससे उसी घमे का पालन किया था। उस धर्म ने पहले 
से ही हिंदू राजा के सा्वराष्ट्रीय कार्यों को भी और साम्राज्य 
सबधी कार्यों को भी निर्धारित और सीमित कर रखा था। 
समुद्रगुप्त की विजयो के इतिहास से यद्द सूचित होता है कि 
उसके सब काये उसी शासत्र से म्ती भाँति नियन्नित होते थे 
अर बह कभी स्वेच्छाचारी सेनापति नहीं बना था--उसने 
अपनी सैनिक शक्ति के मद से मत्त दहाफकर कभी मर्यादा का 
उत्लघन नही किया था | 


( ३५२ ) 

पता चल जाय कि उत्तरी भारत पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ा था और दक्षिण तथा उत्तर में किस प्रकार का संबंध था; 
साम्राज्य-युगो, की और तब इस बात का विचार करें कि 
पैराशिक येजना गुप्चों के साम्राज्यवाद पर उसका क्‍या 
प्रभाव पड़ा था। आध्रों के समय से लेकर उसके आगे 
के इतिहास का वर्णेत करते समय पुराण बराबर यह बतलाते 
चलते हैं कि साम्राज्य के अधिकार के अधीन कान-कान से 
शासक राजवंश थे। इस प्रकार का उल्लेख उन्हेंने तीन 
राजवंशों के संबंध मे किया हे---आंध्र (सातवाहन), विध्यक 
( बाकाटक ) और गुप्त-राजबंश । यहाँ यह बात देखने में 
आती है कि जब साम्राज्य का केंद्र मगध से हटकर दूसरे 
स्थान पर चला जाता है अथवा जब साम्राज्य का अधिकार 
काण्वायनां के हाथ से निकलकर सातवाहनों के हाथ में 
चला जाता है, तब पुराण उन साम्राज्य-भेगी राजकझल्लों का 
वर्शन उनके सूत्त निवास-स्थान से आरंभ करते हैं, उनकी 
राजवंशिक उपाधियों से नहों करते हैं। पुराणों में सात- 
वाहनों के आंध्र कहा गया है, जिसका अथे यह है कि वे 
आंध्र देश के रहनेवाले थे। इसी प्रकार वाकाटकों को 
उन्होंने विंध्यक कहा है, अर्थात्‌ वे विंध्य देश के रहनेवालते 
थे; और पुराण जब फिर सगघ के वर्णन की ओर आते हैं, 
तब वे फिर गुप्लों का वणेन उनकी राजवबंशिक उपाधि से करते 
है। अब हम यह देखना चाहते है कि आंध्रों के साम्राज्य- 


( ३५४३ ) 


सघदन के विषय में पुराणों में क्या ऊहा गया है, क्योंकि 
वाकाटफो और गुप्तों से सबंध स्सनेवाले पौराणिक उतलेखों 
फा विवेचन हस पहले कर ही चुके हैं। 

& १५३ वायुपुराण श्र त्रह्मांडपुराण मे कहा गया हैं 
कि आ्रांध्रों की अधीनता में पाँच सम-फालोन वशों की स्थापना 
हुई घी । थधा-- 

पायु०--श्राधाणाम्‌ सस्थिता पत्र तेषा चशा' समा पुत्र । 
्"चागु० 3७, ३५२१ । 

नह्याड०--पश्रान्भाणाम्‌ रूम्थिता पच त्तेपा चश्या ये पुन । 
>-त्ह्मांड० ७2, ७११ । 

इसके विपरीत मत्स्यपुराण, भागवत श्रार विष्णुपुराण 

में पैच की सख्या नहीं दी गई दे, वरिक्र इस प्रकार के 

तोन राजबशों का वर्णन भ्राया है। वायुपुराण और बद्यांड- 

पुराण में दे राजवशों के नाम भी दिए हुए है, और ये बच्दी 

देने नाम ई जो मत्स्यपुराण और भागवत में भी आए हैं, 

प्र्धात्‌ उनमे सामश झमोरों श्रौर पश्रधोनस्थ श्रांप्रों का 

उालेय है, परतु उनका झ्राशय तीन राजवशों से द, क्योंकि 

बनमें फ्दा गया है कि आंध्र के प्रतर्गत /म दे! राजवर्शों के 

यप दे रद्द द। वायुपुराय और अद्यॉडपुराण में या पाँच राज- 

बसे की गिनती शिनाई गई है, उससे अनुमान द्वोता है कि 


९३३३ नम सता -+ न न++प5३>क 
# छीा9॥0५0९0 3 [पी८न सर २, 7० ४४३ 
२ यश सा पेंक्टेशरसवाला सस्का ण, पृ७ श्झई 


न्दै 


हा 


( ३४४ ) 


कदाचित्‌ उन्हेंने अपनी सूची में मुंडानंदों आर महारथी-बंश 
(मैसूर फे कल्याण महारधों क्ा वंश) भी उसमें सम्मिलित कर 
लिया है, जिनका पता उनके सिक्कों से चलता है? । परंतु 
इन देनी राजवंशों का कुछ पहले ही झेत हा। चुका था, इसलिये 
दूसरे पुराणों में केवल तीन राजवंशों का उल्लेख किया गया 
था। पुराणों में उन्ही राजवंशों के वर्ष तथा क्रम दिए गए 
हैं जे। अगले पोराशिक युग अर्थात्‌ वाकाटकों ( विंध्यकों ) 
के समय तक चलते आ रहे थे। इस संबंध में उनके मूल 
पाठ इस प्रकार हैं--.. 
सत्स्य०--आंधाणाम्‌ संस्थिता राज्ये तेपां भ्रृत्यानवये त्पा:। 
सप्तेच आन्ध्रा भविष्यन्ति > दश आभीरस्तथा रूपा: । 
(२७१, २७-१८)" 
भाग०--सप्त -- आभीर -- आनन्‍्ध्रश्व त्या: | 
विष्णु ०--आन्ध्रम्॒त्या: सप्त -- आभीरा:६ (जहाँ विष्णु- 
पुराण ने भागवत का कुछ अंश उद्धृत करते 
समय पढ़ने में कुछ भूल की है ओर आनन्‍्ध्र- 
भृत्या: का सप्त आभीरा: का विशेषण 
माना है |) 





रैप्सन-कृत 0, 2. 0. ० ४७-६०, ( सशोधन, ४० 
। ) 

जे० विद्यासागर का सस्करण्‌, प्ृ० ११६०, 

जे० विद्यासागर का सस्करण, पृ० ५८४, ४, १४, १३. 


२१२ 


र्र्ण्न्ण री ड्‌छ 


( ३४४ ) 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट ही है कि मत्स्यपुराण और भाग- 
वबत में राजवशों की सख्या नहीं दी गई है। उनमें यही कहा 
गया है कि आंध्रो के श्रघीन आभीरे श्रार अधीनस्थ श्राध्रों 
के राजवश थे ( यहाँ यह बात ध्यान में रप़्नी चाहिए कि 
साम्नाज्य-मोगी प्राधरों से अधीनस्थ आंध्र श्रल्लग थे ) श्रौर इन 
राजवर्शों की स्थापना आओं ने की थी। मि० पारजिटर ने 
इन दोनों भिन्न भिन्न बातों का इस प्रकार सिल्ञाऊर एक कर 
दिया है, माने वे दोनें एक ही हों और उनका एक ही प्रथे 
हो, प्र ठव एक ऐसा नया पाठ प्रस्तुत कर दिया है जे 
यहाँ सबसे ज्यादा गड़बडों पैदा करता है। इन दोनों 
राजवशों के अतिरिक्त भत्स्यपुराण में एफ श्रार राजवश का 
उतलेस किया है, जिसका नाम उसमें श्री-पावेतीय दिया है। 
परतु इस वश का उदल्ञेस फेव्न उसी में मित्रता है, श्रौर 
किसी स्थान पर नही मिलता । मत्स्यपुराण में यह भी कहा 
गया है कि ये सब वश अधोनस्थ या सामत झआाध्रों के सम 
कात्ञोन थे, मर इसलिये यह जान पडता है कि वे भी सात- 
वाहनों के हो स्थापित किए हुए थे, परतु आध्रों फे समय 
से कदाचित्‌ उनका उतना अधिक महत्त नहों था, जितना 
याह्नी दोनों राजवशों का घा। अय हम इन तोनों राजवशों 
के इतिद्ास का विधेचन करते हैं। 

8 १५४ 'मांध्र वही हैं जिन्हें जिष्णुपुराण में अ्रांच्र श्र 
कह्ठा गया है, झर्थात्‌ वे अधीनस्थ अध्रि है। मत्स्यपुराण, 


वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण मे सबसे पहले उन्हीं का 
विवेचन हुआ है। इस वंश में सात पीढ़ियाँ हुई थी। इस 
अधीनस्थ आंध्र विषय में भागवत भी उक्त पुरागा से सह 
ओर श्री-पावतीय प्त है, पर उसमें अंतर केवल इतना ही 
है कि उसमें आभीरें को आंध्रों से पहले रखा गया है; परंतु 
इस बात से हमारे विवेचन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, 
क्योंकि ये दोनों ही वंश सम-कालीम थे। भागवत ने 
कदाचित्‌ मागेलिक दृष्टि से वर्शन किया है और उसका 
विवेचन उत्तर की ओर से आरंभ होता है। मत्स्‍्यपुराण, 
वायुपुराण ओर ब्रह्मांडपुराण में यह भी बतलाया गया ह्ठै 
कि किन किन वंशों ने कितने कितने दिनों तक राज्य किया 
था। (१) आंध्र ( अधीनस्थ आंध्र ) और (२) श्री-पावंतीय 
राजवंशों के संबंध में मत्स्यपुराण की अधिकांश हस्त-लिखित 
प्रतियों में यह पाठ मिलता है-- 
आंध्राः श्रीपावेतोयाश्च 
ते छू पंच शर्ते समा: | 
अर्थात्‌--आंध्रों और श्री-पार्वतीयों ने ( अर्थात्‌ दोनों ने ) 
१०५ वर्षों तक राज्य किया था। 


इसके विपरीत वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण मे यह 
पाठ हे--- 
4 





१. पारजिटर कृत 7प/६7)8 /'७ह5५, ६० ४६, टिप्पणी ३२ | 


( 9७ ) 


अच्चा भेद्यन्ति चखुधाम्‌ 
शत' छू चशन च थे । 
श्रथति--आख लोग बसुधा का दे। ( राजबश ) एक सी 
( ब्ष ) और एक से (वर्ष) क्रमश भोग करेंगे। 
यहाँ यह बात स्पष्ट है कि वायुपुराण और बह्माडपुराण 
मे “आ्राप्र” शब्द के अतर्गत दे राजबशों का पझतर्भाव किया 
गया है--एफ ते अधोनस्थ या भ्र्य आध्र जो साम्राय्यवाली 
उपाधि धारण फऊरते थे और दूमरे आध्र आपार्वतीय। वायु 
और ब्रह्मांड देनों दो पुराणों में इनफा राज्य काल एक सो 
घर्ष फहा गया है, परतु सत्स्यपुराण में एक सौ पाँच वर्ष 
कहा गया है। डा० हॉल (9) पथ) ऊी बअक्माड 
पुराणवाली प्रति में? ग्लौर मि० पारजिटर की वायुपुराण- 
वाली प्रति मे, जे। वस्तुत ब्रह्मांडपुराण की-सी प्रति है, एक 
बश फे लिये से। वर्ष श्रार दूमरे के लिये सो वर्ष श्रार छ 
महीने मिलते हैं। इस प्रकार वास्तय में ये तीनों ही पुराण 
तोन सामत-बशो के दी वर्णन फरते है । 





> शप्ाशाय गी०६६, ए० ४६, टिप्पणी ३३। कुछ हम्त लिसित 
प्रतियों में 'शते! शाद के इस प्रकार प्दल दिया गया हे हि उसया 
अन्य “दो” के साथ द्ोता डे, परतु पास्तव में यह “? शब्ट वर्षों मे 
लिये नद्दा, पल्कि राजपशा के लिये जाया है। 

२ प्रिल्मन ओर दाल का पायुयुगंण ४, रेबग्ध एपफ््थाओई 
पृ७९६, ए० ४६, दि ३४ | 


( रेश्८ ) 


ऊपर जा यह कहा गया है कि आंध्र लोग वसुधा का 
भाग करेंगे? उससे यह सूचित होता है कि इन परवर्ती आंध्रों 
ने साम्राज्य के अ्रधिकार ग्रहण किए श्रे। हम अभी आगे 
चल्लनकर यह वतल्लावेंगे कि आंध्र देश के श्रीपावतीयों ने 
साम्राज्य का अधिक्षार ग्रहण किया था आर सातवाहना क 
पतन के उपरांत दक्षिगी भारत मे उन्हा के राजवश न॑ सवस 
पहले सात्नाज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था | 

8 १९५ सत्यपुराण के अनुसार आभीरों की दस 
पीढ़ियाँ हुई थीं और उनका राज्य-क्राल ६७ वर्ष कहा गया 
है ( सप्त पप्ठिस्तु वर्षाणि दशाभीरास्त- 
पैव च। तेपुत्मन्नेपु कालेन तत: किल- 
किल्ा-नुपा: )) वायुपुराण और त्रह्मांडपुराण में भी आभीरों 
की दस ही पीढ़ियाँ वतज्ञाई गई हैं, परंतु भागवत में 
केवल सात ही पीढ़ियों बतल्लाई गई हैं ओर साथ ही भाग- 
वत सें यह भी नहीं कहा गया है कि उनका राज्य-काल 
कितना था। विष्णुपुराण ने भी इस विषय में भागवत का 
ही अन्ुुकरण किया 

& १५४६, इन सब वातों 'का सारांश यही है कि सव 
मिल्लाकर तीन राजवंश थे, जिनमें से दे! की स्थापना ते 
साम्राब्य-भेागी आंध्रों ने की थी और तीसरे राजवंश का उदय 
भी उसी समय हुआ था और जान पड़ता है कि वह तीसरा 
वेश भी उन्‍्हों के अधोतत था । यद्यपि उस समय ते उस 


आभीर 


( ३५४४८ ) 
तोसरे राजबश का कोई विशेष महत्तत नहों था, परतु सात- 


वाहनों के पतन के उपरांत उन्होंने विशेष महत्त्व प्राप्त 
कर लिया था । 
इस प्रफार हमें पता चल्नता है कि--- 

(१) अधोनस्थ ( शृत्य ) छोटे आध्रो की सात पोढियाँ 
थी श्र उनका राज्य-काल १०० वर्ष अथवा १०५ घप था । 
(२) आभीर १० ( अधवा ७ ) पीढियाँ, ६७ वर्ष 

(३) श्रीपार्ववीय १०० अघबा १०४ वर्ष। 


अधीनस्थ या भृत्य आंध्र कान थे और 
उनका द्वतिहास 


8 १४७ ये अधोनस्थ या भ्ृत्य आंध्र वस्तुत वही प्रसिद्ध 
सामत सातवाहन अथवा श्राध्न हैं जिनके वशज्नी में चुद वश 
फे दे। हारितीपुत्र हुए थे और जिनके शिक्षाल्ेख फनन्‍्देरी 
( अपरांत ), फनारा ( वनवसी ) शर मैसूर ( मलवद्ली ) 
में मिले हैं? । इन शिलालेसों फी लिपियों को देखते हुए 
इनका समय सन्‌ २०० $० से पहले नदों रखा जा सकतारे | 





१ रपसन इत (७ 8 0 ३१, ४३, ८६ और ५३ ५४५४ यन्देरी 
# 9 ऐए 4 सद्द ५, ९० ८६, पनयसी, इ० एटि०, स० १४, पू० 
३४१॥ मैंबर ( मलपल्ती या शिमागा ) 8 (६ ७, २५१। 

२ राइस इत [५ ( रा० ८, ए० २५२ ये सामने का प्लेट । 
ह० एट्रि०, खाद १४। सार्‌ श्थपक प० ३३१, पृ० ३३२ ये सामने- 


नहा 


हु 


( ३६० ) 
यद्यपि बनवसीवाले लेख की लिपि पुरानी है, परंतु उसी 
शासन-काल का मलवल्लीवाला जा शिलालेख हैं, उसकी 
लिपि वही ह जे। सन्‌ २०० ६« मे प्रचलित थी। यह मल्- 
वललीवाला शिज्ालेख भी उसी प्रकार के अक्षरों में लिखा 
है. जिस प्रकार के अच्तरों मे राजा चंडसाति का काइडवल्ली- 
वाला शिलालेख है। सातवाहनों की शाखा में इस चंड- 
साति के बाद केवल एक ही और राजा हुत्ना था ( दे० 
एपिग्राफिया इंडिका, खेंड १८, ४० ३१८) और उसके 
लेख में जे। तिथि मिलती है, उसका हिसाव ह्लगाकर सि० 
रृष्णाशास्रों ने उसे दिसेवर सन्‌ २१० ई० स्थिर किया है 
और यह तिथि पुराणों में दी हुई उसकी तिथि के वहुत हा 
पास पड़ती है ( पुराणों के अनुसार इसका समय सन्‌ 
२२८ ई० आता देखे। विहार-उड़ीसा रिसचे सेसाइटी 
का जरनल सन्‌ १६३०, पृ० २७८ )। राजा हारितीपुत्र 
विष्णु.स्कंद चुटुकुलानंद शातकशणि और उसके दौहित्र हारिती- 





वाला प्लेट । डा० बुहलर ने समक्का था कि वनवसीबाला लेख 
ईसवी पहली शताब्दी के अत या दसरी शताब्दी के आरंभ का है 
परंतु डा० भगवानलाल इंद्रजी का मत है कि वह कुछ ओर बाद का 
है। ग्रो० रैप्सन ने 0. 8. 0. ए० २३ ( भूमिका ) में कहा हे 
कि राजा द्वारितीपुतर का समय अधिक से अधिक सन्‌ ईसवी की तीसरीं 
शताब्दी के आरंभ मे रखा जा सकता है, इससे ओर पहले किसी तरह 
रखा ही नही जा सकता | 


( ३६१ ) 


पुत्र शिव-स्फद वस्मेन ( बैजयतीपति )' की वशावल्ली प्रो० 
रैप्सन में बहुत ही ध्यान शरीर विचारपूर्वफ, इस वश के चीन 
शिक्ालेखों और पहले कदब राजा के एक लेस के आधार 
पर, फिर से ठोक फरफे तैयार की घोरे ॥। जिस सामग्री 
के आधार पर उन्होंने यह वशावल्लो प्रस्तुत की थी, उसे मैंने 
सूध अच्छी तरह देय और जाँच लिया है श्रार इसलिये उसी 
की ग्रहण फर लेना मैने सबसे अच्छा सभभ्ता ऐै। हाँ, 
उसमे जो विषएुरूद नाम आया है, उसे मेने विधए-स्फदर कर 
दिया है। यह वशावल्ली इस प्रकार है-- 

राज्ञा हारितीपुत्र विष्णु स्फद ( विष्णु कद्द ) 

चुदुकुलानद शातकर्णि ८ महासेजी-- 


| 
महारथी -- भागमुलनिका 


आशिक शिव स्फद वर्म्सन्‌ 
( वैज्ञयती पति ) 

$ १५४८ इसमें कुछ भी स्देह नहों दे कि वश का नाम 
है। प्भी तक “चुदुए शब्द फी व्याख्या नहीं हुई है। 
यह वही शज्द है जिसका सस्कृत रूप 
चुण्ट ४ धार जिसका प्र्प दाता ई-- 
छोटा द्वाना । यह अभी तक चुटिया नागपुर में 'चुटिया! 
# व ए सेंड 3, रि० ज््पूज । हि ४७५8३ ३0 २ कस 

२ 6 $ 9) ० '३ पे धर ( नूमिया ) 


चुद 


चुरछ 


( ४६२ ) 


के रूप में पाया जाता है जिसका अर्थ होता है-छे 
नागपुर; और यह नाम उस नागपुर के मुकावले में २ 
गया है जे। मध्य प्रदेश में है। बहुत कुछ संभावना ४ 
बात की जान पड़ती है कि यह द्रविड़ भाषा का शब्द 
जिसे आरयो ने ग्रहण कर लिया था। आधुनिक हिंदी 
उसी का समानाथेक शब्द छाटू है. जिसका अथ होता है 
छोटा लड़का या भाई आदि । यह छोटू भी दही शब्द 
जे चुटिया नागपुर में चुटिया के रूप में है। चुढ़ और 
कुल का अ्रथ हेाना चाहिए--छोटी शाखा अर्थात्‌ साम्रा 
भागो सातवाहनें की छोटी शाखा । 
6 १५७, पुराणों के अनुसार इस चुद कल का 

वाकाटक-कात्त में अर्थात्‌ सन्‌ २५० ६इ० के लगभग हुआ 

रुद्रदामन्‌ और सात- ओर उससे पहल्ते १०० अथवा १ 
वाहना पर उसका प्रभाव बर्दों तक उनका अस्तित्व रहा। इ 
हस कह सकते हैं कि इस कुल का आरंस सन्‌ १५८ ई० 
लगभग हुआ होगा; और यह वह समय था जब कि रुद्रंद 
की शक्ति के उदय के कारण सातवाहनें का सबसे अ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राज 
संघटन के विचार से रुद्रदामन्‌ की जा स्थिति थी, उर 
ठीक ठोक महत्त्व अभी तक भारतीय इतिहास के ज्ञात 
ने नहीं समक्ता है। उसे बहुत बड़ो शक्ति केवल्ल अ 
उस कानूनी हैसियत के कारण प्राप्त हुई थी जो हैरि 


( ३६३ ) 


फिसी शक-शासक को न ते। उससे पहले ही श्रार न उसके 
बाद ही इस देश में हासिल हुई थी। उसका पिता पूर्ण 
रूप से अधिफार-च्युत ऊर दिया गया था और राष्य से हृटा 
दिया गया था । परतु काठियावाड ( सुराष्ट्र ) श्र उसके 
आस पास के समस्त हिदू-समाज फे द्वारा रुद्रदामन्‌ राजा 
निर्वाचित हुआ घा ( सर्ववगरभिगम्य रक्षणाथे(म्‌) पतित्वे 
वृतेन )। जिन सौराष्ट्रों ने उसे राजा निर्वाचित किया था, 
वे श्रधेशासत्र' के अनुसार प्रचातत्री थे । निर्वाचित होने पर 
रुद्रदासन्‌ का शपथधपूर्वक एक प्रतिज्ञा करनी पडी थी, जिसकी 
घापणा और पुष्टि उसने अपने जूनागढवाले शिल्वालेस में भी 
फी है। उसमें उसने यट प्रतिज्ञा की थी कि--में अपनी 
प्रतिज्ञा ( शर्थात्‌ राज्यामिपेक के समय की हुई शपथ ) का 
सदा सत्यतापूर्वफ पालन करूँगा ।? रद्रदासन्‌ ने जे। शपथ 
था प्रतिज्ञा की थी श्रार अपने जूनागढ़वाले शिलालेस में 
उसने जा सार्वजनिक घेपणा फी थी, उसका आशय यही था 
कि जब तक मुझ में दम रद्देगा, तथ तक मैं एक सन्‍्चे हिंदू 
राजा की माँति व्यव्टार भर झाचरण करूंगा, और इस 
बात के ददाश्रग-स्वरूप उसने कद्ा था कि ज्षप मैंने सुदर्शन 





2? २३१ १» | 

| माप प्रतिशा खयाल यह प्रीचा जा गता ये अगोे राज्या 
मिपरेत्त के सम्र करती पड़ी थी । ४गग सात ऐठ६ दूसरा 
मात, ए० ५० | 


( ३१६४ ) 


सागर नास की फोल्ल फिर से बनवाने का विचार किया, 
तब मेरे मंत्रियों ने उसका इसलिये विरोध किया कि उसमें 
बहुत अधिक घन व्यय हागा। उस समय मैंने उनका 
निर्णय मान लिया ओर अपने निजी धन से उसे फिर से 
बनवा दिया | इस राजा का आचरण ओर व्यवहार बैसा 
ही था, जैसा किसी पक्के से पक्के और कट्टर हिंदू राजा का 
हा। सकता था; ओर इसी लिये हम यह भी मान सकते है 
कि यह बहुत ही लेक-प्रिय नेता वन गया होगा। वह 
संरक्ृत का अच्छा जानकार ओर शास्त्रों का बड़ा पंडित था 
ओर उसने संम्कृत का ही अपने यहाँ फि( से राज-भाषा का 
स्थान दिया था। सातवाहन राजा का उससे बहुत बड़ा 
खटका हा गया था ओर उसने दक्षिगापथ के श्रधीश्वर का 
दे। वार परास्त भी किया था। परंतु फिर भी हिंदू धर्म- 
शासत्र के अनुसार उसने भ्रष्ट राजा (अर्थात्‌ अपने पराजित 
शत्रु ) का फिर से उसके राज-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
था। उसके शासन के कारण सातवाहन साम्राज्य मे एक 
त्या संघटन हुआ था । 

6 १६०, बस इन्हीं सब परिस्थितियों में चुट्ु कुक या 
छोटे कुल का उदय हुआ था और उसके साथ ही साथ 
कुछ और भी अथोनस्थ या अ्ृत्य-कुलों का भी उदय छुआ 
था। जो चुदुकुलानंद सिक्के मिलते हैं, वे संभवत: इसी 
काल के माने जा सकते हैं। यह चुद या छोटा कुछ 


( रेधर ) 


पश्चिमी समुद्र तट फी रक्षा करता था। उनकी राजधानी 
वनवसी ( ऊनारा ) प्रांत की वैजयती नाम की नगरी में थी। 
उनका शिनालेस हमें उत्तर में कन्हेरी नामक स्थान से 
मिलवा हे श्रार उनके सिक्के दक्षिण मे फरवार नामक स्थान 
में मिलते द जा बनवसोी प्रात में समुद्र तट पर है। उनके 
जा सिक्के चुदुकुडानद ( नबर जी० पी० २ )१ करे जाते दे, 
उन्त पर जे अक्षर यद्यपि सन्‌ १४५० ई० से भी अधिक पुराने 
जान पड़ते दे, परतु फिर भी उनमे “कुछ का जा रूप ह₹, 
जिसका सिरा छुछ मेटा है और उनमे जिस रूप में “नह 
के दीफक ऊपर प्रमुस्यार लगाया गया है और “स» का जो 
रूप दे, बह बाद का है। ऐसा जान पडता है कि प्रक्षरो 
के पुराने रूप उन दिनों सिक्‍की में प्राय रख दिए जाते घे, 
और कुल मिलरासर वे सब सिक्के सो बरसो के दरमियान 
में बने घे। यहाँ यद्द बात भी ध्यान में रपनी चादिए कि 
ये सिक्के चुदु कुल के किसी राजा या व्यक्ति फे नाम से नहीं 
बने थे, घरिझ उन सब पर उनकी राज़कीय उपाधि या चुदु-कुल 
का द्वी नाम दिया ज्ञाता था [ रामो चुठुकुडानदम --भर्धात्‌ 
चुद कुल फो आनद देनेयाले (का सिक्का ) ]। श्रीर 
मुडराष्ट्र के गवर्नर या णासक झुडानद फे सिक्कों से भी हमें 





१७७०७ 9 ४०२२, प्लेट ८, छ ? २, 0 ? ३, 
२३५ । 


( १६६ ) 

यही विशेषताएं दिखाई देती हैं। परक्षव शित्लालेखां के 

अनुसार यह मुंडराष्ट्र आंध्र देश का एक प्रांत था? | 
& १६१, ये चुद राजा, जिन्हें पुराणों में झत्य आंध्र कहा 
गया है, साम्राज्य-मेगी आंध्रों की एक शाखा के ही थे आर 
चुटु लोग और साव- ईन्‍हीं के द्वारा हमें सातवाहनां की 
वाहने की जाति--मल- जाति का भी कुछ पता चल सकता 
वल्ली शिलालेख है। मेंने एक दूसरे स्थान पररे यह 
बतलाया है कि साम्राज्य-भागी आंध्र ब्राह्मण जाति के थे। 
-इस शाखा-कुल के वर्शन से इस मत की ओर भी पुष्टि होती 
है। उनका गोत्र मानव्य था जा केवल त्राह्मणों का ही 
गोत्र होता है; और चुदु राजाओं के बाद भी यह वात मानी 
जाती थी कि वे ब्राह्मण थे। मैसूर के शिमागा जिले में 
मल्वरल्ली नामक स्थान में शिव का एक मंदिर था जिसमें 
स्थापित मूर्ति का नाम मट्पट्टि-देव था । इस संदिर मे एक 
चुदु-राजा ने छुछ जागीर चढ़ाई थी ओर उसे ब्रह्म-देय 
के रूप में एक त्राह्मण के दान कर दिया था, जिसका नाम 
हारितीपुत्र कॉंडमान था श्रार जा कोडिंन्य-गोत्र का था। 


मुडानंद का सिक्‍का नं० २३६ इसी वर्ग का हैं। जान पड़ता 
हैं कि इसका सपथ मंडराष््र से था और मंडरा्र का नाम पल्‍लव शिला- 
लेखां मं श्राया है । (एपि० इं० ८, १५६) चुटिया नागपुर की मंडारी 
भापा में मडा शब्द का अर्थ हाता हे--राजा | 
३. त्रि० उ० रि० सा० का जरनल, खंड १६, ६० २६३-२६४ | 


प्‌ 


( ३६७ ) 


इस दान का उल्लेस एक छ -पहलू ग्यभे पर अकित है जो 
मलवस्ली में जमीन पर पडा हुआ था! । उसमें चुदु राजा 
का नाम और वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है---वैजयतीपुर- 
राजा मरानव्य समगात्तों हारितोपुत्तो विण्हु कद्द चुदुकुलानद 
सातऊण्णि | इसी राजा ने अपने महावस्लभ राज्जुक का 
इस सबंध की आतज्ता भेजी थी । जान पडता है कि उसक 
बादवालों किसी सरकार ने वह जागीर देवोत्तर समझकर 
फिर से फिसी का दे दी घी। एक कदब राजा ने बाद में 
फिर से "बहुत हो प्रसन्न मन से?२ (परितुस्धेण प्र्धात्‌ परितुष्ट 
दोफर) फोडमान के एक वशज्ञ को वह जागीर दान फर दी थी 
जा उस राजा का मामा और काशिफीपुत्र था । इस दान में 
पुरानी जागीर ता थी ही, पर साध ही उसमें बारह नए गाँव 
भी जञाड दिए गए थे श्रार उन सब गाँवों मे नामों का भी 
वहाँ अ्रल्ग अलग उत्लेस कर दिया गया है, श्लौर इस दान 
का भी उसी से पर सार्वजनिक रूप से उल्लेंस कर दिया गया 
था। पूर्वकालोन दाता ने जा दान किया था, उसका उस 


नम जनम. 








१ 0 (0 साड ७, २५१ २५२, अक २६३-२८ 

२ गा रायत एरियादिय सोसाइटी जे तरनल सन्‌ १६०५, प्‌ 
“०५, पादे विप्यणी २ म फ्लीठ द्वारा इपफ्ा सशोधन | डा० पलाट 
ने यह मात्र फुथ् गदटयडी पैठा कर दी है कि शिवरफ़द पम्मभप्र एक 
पदय रोना था। परनु बास्तय मे यह चुदु सना का यास ई सिसे 
मा र्सप ने स्पष्ट कर लिया देचा ७ & 9 |॥ए 


( शृ६८ ) 


खंभे पर इस प्रकार उल्लेख है--शिव (खद) वम्मणा मानव्य- 
सगोत्तेणश हारितीपुत्तेन बैजयंती-पतिना पुठ्व-दत्तित्ति। यहाँ 
शिवखद वम्मन करण कारक में आया है और इसके विपरीत 
कर्दब राजा प्रथमा में रखा गया है ओर यह शिवखद वम्मन 
ही वह पहला राजा था जिसने वह दान किया था 
( पुव्बद््त )। इसमें उसके नाम के साथ भी वहीं डपा- 
धियाँ हैं जे! विष्णु-स्कंद शातकरशि के शिलालेख में मिलती 
हैं। उत्त दिनों नाम के आगे उसका सम्मान बढ़ाने के 
कप हे लिये “शिव” शब्द जोड़ देने की बहुत 
शिव” सम्मान-सूचक हें हि रे न्‍ 
अधिक प्रथा थी। इस राजा को 
माता का जे! शिलालेख बनवसी में उत्कीणे हुआ था, उसके 
अनुसार इस राजा का नाम शिवखद नागरि सिरी था; और 
कन्हेरी में उसकी साता का जे शिक्षालेख है, उसमे उसका 
नाम खंड नाग सातक दिया है। इसलिये इसके आरंभ का 
“पशिव” शब्द केवल सम्मान-सूचक है। साव और साति 
वास्तव में स्वाति शब्द का ही रूप है ओर पुराणों मे यह सात 
या साति शब्द आंध्रों के कई नामाँ के साथ आया है। 
स्वाति का अथे होता है---तलवार । उसकी सावा विष्णु- 
स्कंद की कन्या थी। इसी का नाम वि०्हु-कद या विण्हु- 
कद्द भी मिलता है। यह चुदु-कुल का राजा था और बन- 
वसीवाले शिज्ञाल्लेख में इसी का सात-कण्णि भी कहा गया 
है। पहला दान स्वयं वैज्ञयंती-पति हारितीपुत्र शिवस्कंद 


( ३६< ) 


वम्मेन्‌) से नहों किया था और न उसने उसका उल्लेस ही 
कराया घा, बल्कि उसके दादा विष्णु-स्ऋद ( विण्हु कद्दरे ) 
सातकर्णि ने वह दान किया था और उसी ने उसे उत्कीर्ण 
भी कराया था । शआऔर दूसरे अभिलेस मे जे यह कहा 
गया है कि जब फदव राजा ने यह सुना कि शिव स्फद पम्मेन्‌ 
ने पहले यह दान किया था, वव उसमे बहुत ही प्रसन्नता- 
पूर्वक और परितुष्ट हाऊर उसे फिर से दान कर दिया, उसका 
आशय यह है कि प्र-पिता और पांत्र के नामे! मे कुछ गडबडी 
है| गई थी और प्र पिता के नाम के स्थान पर भूल से पौत्र 
का नाम लिख दिया गया घारे । 





१ कदर राजा ने “सात” के यदलकर “पम्मन?ः क्र दिया है 
अभय “सात” के गद ही वम्मन्‌ भी जेड दिया है, और यद्यपि 
उससे पहले तो यहद्द प्रथा नह या, पर दा उसके समय में राजा लोग 
श्रपने नाम ये साथ “पम्मंन?” शब्द जेट लिया करते थे | 

२ मैं हसे "बद्ु? नहीं उल्कि “कह” पढता हैूँ। दूसरो पक्ति 
भ जे| “द” हे, उसे पहली पक्ति के मध्पट्टिदेव श्रौर नद में के, तथा 
तीमरा पक्ति के देव्य और दिन्लम्‌ में के “द? के साथ मिलाओ ] 

३ श्यवा यद भी हा सकता है कि शियस्कद ने फिर से उस 
दान थी स्पाऊृति दी दवा और उसका समयन किया दा, जैसा कि उस 
पल्लय दान ये सप्रध म हुआ था जे एपि० इ० १, ४० २ में प्रशा- 
शिउ हुआ है और जिसम पललव सम्राट ने अपने पिता /पय! के किए. 
हुए दाग वा समर्थन या पुष्टि की है । 

| 


( ३७० ) 


& १६२, मैंने वद्द प्लेट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है आर 
चौंथी पंक्ति मे “शिव” शब्द क॑ पहले मेने देखा कि 'कर्दंवा- 
मलबल्ली का कदव नीम राजा? पढ़ना असंमव हेँ। हो 
राजा; चुट-राजाशों के अतिम पंक्ति से सुझे कदंवों के वैभव 
उपरात पल्‍लव हुए थ॒ का अवश्य उल्लेख मिल्ता है. आर उसी 
पंक्ति से यह भी सूचित हाता है कि वह कदतें का लिखवाया 
हुआ दानपतन्र है। उस लेख की चेथी पंक्ति से ही बादवालें 
दान का उल्लेख आरंभ होता है. ओर उसमें का जे अंश 
पढ़ा जा सकता है, वह इस प्रकार ह---शिव ख (द) वसणा 
मानव्य स(गे)त्तेन द्वारितीपुत्तेन वेजयंतरीपति (न) ( पंक्ति 
की सम्राप्ति )। “शिव” के पहले दो शब्द ( राजा ) और 
थे ओर तव उसके बाद खाली जगह है। शिव” शब्द के 
पहले सि० राइस ने पढ़ा था--सिद्धमू जयति मद्ठपद्टिदेवों 
वैज्यंती-धम्म महाराजे पति-कत सीफक्कायिच्छपरा कठंबानाम्‌ 
राजा?” और इसी मे मुझे जयतिमट--धघ(म्‌ ) महा, ..जा... 
लिखे होने के भी कुछ चिह्न मिलते हैं। इसके उपरांत 
मि० राइस ने जिसे “घिराजे” पढ़ा है, वह ठीक ओर साफ 
तरह से पढ़ा नहीं जाता परंतु उसकी जगह पर मेरी समभ्त 
में यह पाठ है र (शा) समा अणप-ति, _ क। समि० राइस ने 
जा “पति कद” आदि पढ़ा है, उसका कोई अथे नही होता | 
उन्होंने जिसे “घि रा जेप ति क त» पढ़ा हैं, वह मेरी 
समझ में “र (शा) न्‍मा अणप-ति? है। मुझ्ते इस बात में 


श७छ१ ) 


कुछ भी सदेह नहों है कि “घम्ममहाराजे” के बाद 
( मयु ) रशाम्मा आशप (य) ति था। “राजा” से 
पहले “प” के वाद जे। छ अक्षर और “क” के बाद जो चार 
अतक्तर मिट से गए हैं, यदि उन्हें खूब अच्छी तरह रगड़कर 
साफ किया जाय और तब उनकी प्रतिल्लिपि तेयार की जाय 
थे उनके वास्तविक स्वरूपों का पता चल सकता है। मयूर- 
शम्मी पहला कदब राजा था। उसी ने यद्व दान फिर से 
जारी किया या देहराया था। 

परतु यह कोई आवश्यक निष्कर्ष नहीं हा सकता कि 
कदयों के बाद ठुरव ही चुंढ़ु वश का राज्य आरभ हो गया 
था। चुढुओं और कदबों का परस्पर सवध था ओर कदव 
लोग चुदुओं की ही एक शाखा थे (देसा $ २००)। अवश्य 
ही इन दोनों के मध्य में काई शत्रु भी प्रबल है। गया होगा 
और बह शब्रु पल्‍लबों के सिवा और काई नहीं हा सकता। 
तालगुड वाले शिलालेस को देखते हुए इस विपय में कल्पना 
या अनुमान के लिये कोई स्थान नहों रह जाता, क्योंकि 
उसमें यह कहा गया है फ़ि पल्‍्लवों के गश्य के कुछ अश 
पर भयूरशम्मों ने अधिकार कर लिया था और उस पर 
अपना राष्य स्थापित किया था, और वट इसलिये राजा मान 
जिया गया था कि बह द्वारितीपुत्र मानव्य का वशघर था ) | 





$ एवि० इ० सद ८ ४० १२, ३२, शिलालस की पक्तियाँ ६, ७ । 


( ३७२ ) 

इस प्रकार ईसवी तीसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में चुदुओं 
का पल्लवों ने दवा लिया था; और जिस पल्लव राजा 
ने इस प्रकार चुढ़ओं का दवाया था, वह शिवस्कंद 
वर्म्मेन पतलव से ठीक पहले हुआ था; श्र्धात्‌ वह शिवस्कंद 
वम्मेन्‌ का पिता था जिसने एक अख्मेध यज्ञ किया था 

( देखे & १८३ ) | ह 
& १६३, कांडिन्य लोग ईसवी दूसरी शताब्दी के आरंभ 
में ही क्षेत्र में आ गए थे। ये लाग कदाचित्‌ डसी वंश के 
वंशधर थे जिसने अपना एक वंशधघर 
चंपा ( इंडे-चाइना ) में कैंडिन्य राज्य 
स्थापित करने के लिये भेजा था। जान पड़ता है कि 
साम्राज्य-सेगी सातवाहनों के समय में ये लाग उत्तरी भारत 
से बुल्लाए गए थे। यह वंश बहुत ही प्रतिष्ठित था। दे 
मलवरली अभिलेखों में इनका नाम बहुत सम्मानपूर्वक आया 
है ओर इनका राज-वंश के साथ संबंध था। चंपा में 
कौंडिन्यों के संबंध में जे। अनुश्रति है, उसका हमें यहाँ ऐति- 
हासिक समर्थन मिलता है। चंपा में जे! उपनित्रेश स्थापित 
हुआ था, उसे बसाने क॑ लिये कौंडिन्यों के नेदृत्व में दक्तिण 
भारत से कुछ लोग गए थे। फिर समुद्रगुप्त के शासन-काल 
मे एक और कौंडिन्य चंपा गया था, जहाँ उसने समाज-सुधार 
किया था। वहुत कुछ संभावना इसी वात की जान पड़ती 
है कि उसका संबंध भी इसी वंश के साथ रहा होगा। इन 


है 


कोडिन्य 


€( ३७३ ) 


कींडिन्यों का अ्रपनी चपावाली शाखा के साथ अवश्य ही 
सपके रहा होगा और वह सपके उनके लिये चहुत कुछ 
लाभदायक भी होता ही होगा । इस प्रकार ईसवी दूसरी, 
तीसरी और चेौथी शताब्दियों में दक्तिण भारत में भी और 
उपनिवेशों में भी वे लोग सामाजिक नेता थे । 

& १६४ पुराणों में दी हुई बातों से आभीरेो का 
इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट हो ज्ञाता है। यद्यपि शआभीरों की 
१० अ्रधवा ७ पोढियाँ कह्दों गई हैं, 
परतु फिर भी उनका राज्य-काल केवल 
६७ वर्ष था। साधारणत यही माना जाता है कि उछ्त 
समय के सातवाहनों के समय में इन पझ्ाभीरों ने 'उस ईश्वर- 
सेन की भ्रधीनवा में एक राज्य स्थापित'किया था, जिसका 
शिलालेस हमें नासिक में मिलता हैं। | उस शिलालेस में 
दो भहत्तपूर्ण जानकारी की बातें मिलती दे। (१) जे 
इश्वरसेन उसमें राजा कद्दा गया है श्र जिसके शासन-फाल 
फे नें वर्ष में बद्द लेस उत्कीर्ण हुआ था, वर किसी राजा 
फा लड़का नहीं था, बल्कि उसका पिता शिवदत्त एक 
सामान्य झाभीर था ( शिवदत्तमामीरपुत्रस्य ) । शोर 
(२ ) जिस मद्दिला ने बढ दान किया था और समी परहद 
के रोगी साधुघा की चिकित्सा आदि के लिये कुछ पचायती 


आभीर 





? पपिग्राविया इंडिया, रद ८, ए० प८ | 


( ३७४ ) 


संघों के पास धन जमा कर दिया था, उसने अपने आपको 
“गशपक विश्ववस्मेन की माता?” ओर “गणपक रेमभिक्ष की 
पत्नी” कहा है जिससे यह सूचित होता है कि उसके संबंधी 
किसी गण प्रजातंत्र के प्रधान थे। जिन आभीरों का 
साम्राज्य-मेोगी सातवाहनों के समय में उदय हुआ था, जान 
पड़ता है कि उनका एक गण या प्रजातंत्र था और उनमें 
इश्वरसेन ऐसा प्रथम व्यक्ति हुआ था जिसने राजा ( राजन ) 
की उपाधि धारण की थी । उसके संबंध में यह विश्वास 
किया जाता है कि उसने सन्‌ २३६ और २३७८ ६० के मध्य 
में शक ज्ञत्रप का अधिकार-च्युत करके निकाल दिया था। 
मत्स्यपुराण ( देखा $ शप५ ) में स्पष्ट रूप से कहा गया 
है कि विंध्यशक्ति के उदय के पहले अर्थात्‌ सन्‌ २४८ ३० के 
लगभग आभीरों का अत हो गया था। ऐसा जान पड़ता 
है कि जिस समय ईश्वरसेन का उदय हुआ था, उसी समय 
से पुराण यह मान लेते हैं कि आभीरों का गण या प्रजातंत्री 
और अधीनता का काल समाप्त हो गया था। यदि ६७ 
वर्ष के अंदर दी दस अथवा सात आदमी बारी बारी से 
शासन के उत्तराधिकारी हों ते इसका अथ केवल यही हो 
सकता है कि उनमे गणतंत्र या प्रजातंत्र प्रचलित था और 
उससे उसी तरह उत्तराधिकारियों या शासकों की पीढ़ियाँ 
हाती थीं, जेसी पुष्यमित्रों तथा इसी प्रकार के दूसरे मित्रों में 
“”'- हुआ करती थो, जिनका उल्लेख पुराणों में है, और प्रत्येक 


0 ४०/४४७०२२ ७० 22522» ४७४20: 


( ३७४ ) 
अधिक्ारा फा शासन फाल इसी प्रसार अल्प हुआ करता 
घा। जिस समय समुद्रगुप्त नेत्र में आता है, उस समय 
हस फिर आमीरों के गणतत्नी या प्रजातनत्री समाज के रूप 
में पाते हैं। ईश्वरसेन ने कदाचित्‌ आभीर सघटन बदल 
डाला घा और एक राजवश स्थापित करने का प्रयत्न किया 
था| नासिक-बाले शिल्ालेस में इस वात का उत्लेस है 
फि स्वय ईश्वरसेन के समय में दी गणपक्तों का अस्वित्व था, 
अर्थात्‌ गणतत्र या प्रज्ञातत्र प्रचलित था और उसका प्रधान 
गणपक्र कहलाता घा । यद्यपि अधिकतर सभावना ते इसी 
थात की ज्ञान पडती द कि वह गणततन्न के वाहर का एक 
नया और एकतत्री शासक या राजा था, परतु यह भी हे। 
सऊता है कि बह एस गणतत्नों राजा रहा हा। जो हो, 
परतु यह वात अवश्य निश्चित है कि उसके समय में 
आभीरों ने एफ राजनीतिक समाज्ञ ऊे रूप में सात्वाहन 
राजपश को प्रधोनता में रहना छोड दिया था | ईश्वरसेन फे 
६७ वर्ष पहले सातवाहनों ने जे। आमीर गणततन्न को सान्य 
किया घा, उसका समय सन्‌ १६० ई० फे लगभग दे! सकता 
है। रद्रदामन को गणशतत्रो याधेयें भर मालवों ने वहुद तग 
फेर रखा था, और जान पडता है कि सातवाहनों ने आभीरों 
का बीच में इसो लिये रथ छाडा था कि यौधेयों श्रौर मालवों 
के साथ पिशेष सपर्प फी सभावना न रह जाय धर श्राभीर 
लोग नीच म रहफर देने पछो का सथर्प घचावें। सात- 


( ३७६ ) 
वाहनें ने देखा होगा कि अपने पड़ोसी ज्त्रप के राज्य से 
ठीक सटठा हुआ एक गगण-तंत्र रखने में कई लाभ हैं । 

6 १६५, पुराणों में आभीर शाप्षकों की संख्या के 
संबंध में कुछ गड़बड़ो है. कहीं वे १० कहे गए हैं आर कहो 
७; और यह गड़बड़ी इसलिये हुईं है कि इसके ठोक वाद 
एक आर संख्या भी दी गई है अर्थात्‌ कहा गया है कि गदे- 
भिल्लों में सात शासक हुए थे। भागवत में कहा गया है 
कि गदेभिलों में १० ओर आशभीरों सें ७ शासक हुए थे 
ओर दूसरे पुराणों में कहा गया है कि आभीरों में १० और 
गदेमिले| में ७ शासक हुए थे। यह संख्या-विपयंय के 
कारण होनेवाली भूल है। परंतु भागवत के अतिरिक्त 
और सभी पुराण इस वात में सहसत हैं कि आगभीरों में 
१० शासक हुए; और इसलिये यही बात अधिक ठीक 
जचती है 

$ १६६. जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, काटिल्य 
के ससय में काठियावाड़ में सौराष्ट्रों का गणतंत्र था। 
जान पड़ता है कि आभीर और सौराष्ट्र लोग यादवों और 
अधक बृष्णियों के ही संगी-साथी और रिश्तेदार थे । 


९ का के कर 
ओऔपावंतोय कैन थे ख्लैर उनका इतिहास 


$ १६७, गंद्र जिले में ऋष्णा नदी के किनारे नागाजुनी- 
कॉँड अर्थात्‌ नागाजुन की पहाड़ो पर अभी हाल मे जे। कई 


( ३७७ ) 


शिलालेस मिले है, उनके आधार पर डा० हौरानद शास्त्री 
मे यह निश्चय कर लिया है कि श्रीपर्वत कान था । वे सब 
शिलालेख इसवी तीसरी शताब्दी के 
है। इन पहाडियो के वीच में एक 
उपत्यका या घाटी हे, और इन पहाडियाो पर उन दिने 
किलेबदी थी। इईटों की किलेबदी के कुछ भग्नावशेष बहाँ 
अभी तक वत्तमान हैं और वे ईटें मोये ढग की हैं। सैनिक 
कार्यों के लिये यह स्थान बहुत ही उपयुक्त था पार एक 
दृढ गढ का काम देता था, और जान पडता है कि मौय्यों के 
समय अथवा उससे भो श्रार पहले से वह स्थान प्रातीय 
राजधानी फे रूप में चला आ रहा था। वहाँ शसज्रुओं से 
अपना बचाब करने के लिये जे प्राकृतिऊ योजनाएँ थों, उन्हें 
इईटों और पत्थरें की किल्लेददी से आर भी ज्यादा मजबूत 
कर लिया गया था। वे ईटें २० इच लबी, १० इच 
चै।डी शरौर ३ इच मेटी हैं। पश,॥यौर यही नाप उन ईटों 
की भी ह जे बुलदी वाग में खेोदकर निमत्नाली गई हैं। 


श्रीपपंत 





१ आरक्यालाजिक्ल सब रिपोर्ट, १६२६ २७, ए० १५६ ओर 
उसके आगे, १६२७ २८, ० ११४) लिपि के सर्ंध में देखे आर० 
स० रिपोट १६२६-२७, प्रृ० १८४-१८६ । जय मेरी यद्द मूल पुस्तक 
छपने लगा थी, तय मुझे एपि्राफिया इडिका, सूद २० का पहला अक 
मिला था जिसमें डा० पोगेल ने इन शिलालेसों के! सपादित करते 
प्रयाशित कराया है | 


( ३७८ ) 


लक्षणों से सिद्ध हाता हैं कि इस स्थान पर सातवाहनों के 
साम्राज्य की किलेबंदीवात्ती राजधानी थी, जिनके सिक्‍कें-- 
जिनकी संख्या ४४ थी--एक मठ के भग्नावशेप में मेसारों 
के ओजारों के साथ पाए गए थे' | 
6 १६८, मि० हामिद कुरंशी आर मि० लांगहम्ट ने 
इस स्थान पर बाद्धों क॑ कुछ ऐसे स्तूपों के भग्नावशपष भी 
आंध्र देश के श्रीपर्वत खाद निकाले हैं जिन पर अमरावतो 
का इच्चाकु-वश के ढंग की नकक्राशी है। वहाँ सि० 
कुरेंशी ने अठारह शिलालेख हूँढ़ निकाले थे जिनसे से पंद्रह 
शिलालेख संगमरमर के पत्थरों पर खुदे हुए हं। थे सब 
खंभे एक ऐसे मसहाचंतिय या बड़े स्तूप के चारों ओर गड़े थे 
जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के मत शरीर का कुछ अंश (दाँत 
या अस्थि आदि ) रक्षित था* | शिल्लालेखों से पता चलता 
है कि उस स्थान का नाम श्रोपर्चत्त था। हम यह अलु- 
श्रुति भी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध वाद्ध भिन्नु और विद्वान 
नायाजुन श्रीपचत पर चला गया था और वहीं उसकी 
मृत्यु हुई थी; और इस संबंध में एक बहुत ही अद्भुत बात 
यह है कि उस पहाड़ी का आजकल भो जे नाम ( नागा- 
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महा० बुद्ध के शरीर का वह अवशेष अब मिल गया है। 
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१. आरकियालेजिकल सर्व रिपोट, १६२७-२८, पृ० १२१। 
हक 
ाश देखे 


श्ि 


( रेछ ) 


जनीकाड ) प्रचलित है, उससे भी इस बात का समथेन 
होता है। युआन च्वाग ने लिसा है कि नागाजुन सात- 
वाहन राजा के दरवार में रहता था*। सब शिल्लालेस 
पाली ढग की प्राक्ृत भाषा में हैं। पत्थर की कुछ इसारतें 
और असली इमारतें भी कुछ खियो की बनवाई हुई था, 
और ये सब इमारतें मिक्तु और स्थपत्ति श्रानद के कहने से 
और उसी की देस-रेस में वनवाई गई थां। थे सव ख्त्रियाँ 
इच्बाकु ( इसाकु ) राजबश की थीं। सन्‌ १८८२ ई७ में 
जग्गथ्यपेट नामक स्थान मे जे! तोन शिलालेख मिलते थे, 
उनसे हमें इद्बाकु-वश का पहले से ही पता छग चुका है, 
श्रार डाक्टर बुहहर ने यह निश्चय किया था कि ये सब 
शिलालेख ईसवी तीसरी शत्ताब्दी के हैं?। मि० कुरेंशी 
को जे अठारद शिलालेस मिले थे, उनसे पता चलता है कि 
राज़वश की कई छ़ियाँ पत्फी वेद्ध थीं, परतु राजा लोग 
समातनी हिंदू थे श्रार उनझी राजधानी विजयपुरी पास दो 
उस घादी में थीरे । इनसे से अधिकांश शिलाज्ेर राजा 
सिरि वीर पुरिसद्व के शासन-काल के ही दे जे। उसके 
राज्याराइण फे छठे और अ्रठासहवें वर्ष के बीच के हैं| जग्ग- 
य्यपेद में, जिसका ससय सवत्‌ २० है, एक शिलालेख 
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( देपर ) 

वीर पुरिसदतत ने अपनी तीन मसमेरी बहनों के साथ 
विवाह किया था, जिनमें से दा उसी तिथि के शिल्लालेखों 
सें “महादेवी” कही गई हैं ( एपि० ई०, ग्वेड २५, ० १७- 
२० )। इनमें से भटिदिंव कदाचित सबसे बड़ी रानी थी 
प्र वह चाटमूल द्वितीय की माता थी। इसके अतिरिक्त 
गाज-परिवार की चार आर ख्रियां ने भी बड़े बड़े दान किए 
थे, पर शिलालेख में यह नहीं कहा गया हैं कि राजा अथवा 
राज-परिवार के साध उनका क्या संबंध था। उनके नाम 
इस प्रकार हं-- 

१, महादेवी रुद्रधर भद्टारिका उजनिका ( पर्धात्‌ उज्जेन 
से आई हुई ) जो एक महाराज की लड़की थी। 
सहाचेतिय से संबद्ध विहार का इसने चांतिसिरि 
के साथ मिल्लकर १०७ खेसे ओर वहुत से दीनार 
दिए थे । 

२, एक महाततलवरी जो महाततल्वर महासेनापति 

सिरि को माता और प्रकीयों के महासेनापति 
सहातलवर वासिठीपुत सहाकुंडसिरि की पत्नी थी। 

३, चुल चाटसिरिका महासेनापत्नी जा हिरंजकस के 
सहासेनापति सहातत्लवर वासिठीपुत खेंड चलिकि- 
रेम्मणक की पत्नी थी । 

वनवास का कोई एक महाराज भी था, जिसे इच्वाकु 

राज-परिवार की एक स्त्री (चाटमूल द्वितीय की वहन) व्याही 


( देप३ ) 


थी। वह या ते चुदु-राजाओं में अतिम घा और या अतिम 
राजाओं में से एक था, और उसकी उपाधियों से यह ज्ञान 
पडता है कि बह इच्वाकुओ का अधीनस्थ या भृत्य दवा गया 
था। यह स्पष्ट है कि चाटमूल प्रथम पहले सातवाहनों के 
अधीन एक महाराज था। शिक्ालेसों में उसकी उपाधि 
साधारणत छोड दी गई है और उसके सवध में फेवल इसी 
प्रकार उटलेस किया गया है--“इच्चाकुओं का सिरि चाट- 
मूल? । और जहाँ उसकी उपाधि भी दी गई है [ जैसे 
उसकी लडकी ने एक स्थान पर उसकी उपाधि दी ऐ, देखे। 
एपिप्राफिया इडिका, सड २०, प० १८ (वी२) ]। बरहों उसे 
सदा “महाराज” ही फहा गया है, परतु धौरपुरिसदत्त को 
सदा ( केबल दे स्थानों को छोडकर ) राजन्‌ ही कहा गया 
है। वीरपुरिसदत्त का पुत्र चाटमूल द्वितीय सदा “महा- 
राज” ही कहा गया है ( एपिप्राफिया इडिका, खड २०, 
घू० २४ )। इससे सूचित होता है कि चाटमूल प्रथम ने 
शाजकीय पद ग्रहण किया था और उसके वाद फेवल एक 
पोढी तक उसके वश में वह॒ पद चला था और चाटमूल 
ह्वितीय के समय में उसके वश से वद्द पद निरुल गया था। 
रुद्रधर भट्टारिफा उत्नयिनी के महाराज की फन्‍्या थो, श्रार 
इससे यह प्रमाणित होता है कि इच्चाकुओं के समय से 
अबती में कोई ज्षत्नप नही बल्कि एक छिंदू शासक राज्य 
करवा घा, और इस बात की पुष्टि पौराणिक इतिहास से 


( दे८४ ) 

भी तथा दूसरे साधनों से भी होती हैं। रुद्रधर भट्टारिका 
का पिता अवश्य ही भार-शिव साम्राज्य का एक सदस्य 
रहा होगा ( वह भार-शिव साम्राज्य का कोई अधीनस्थ 
राजा होगा ) | 

९ १६७, राजा सिरि चाटमूल ( प्रथम ) ने अग्निद्ठात्र, 
अग्निष्टोम, वाजपेय ओर प्रश्वसेथ यज्ञ किया था ओर वह 
देवताओं के सेनापति सद्दासेन का डपासक घा । इन लोगों 
में अपनी मासेरी ओर ममेरी बहनों से विवाह करने की 
इच्धवाक्रुओंवाली प्रथा प्रचलित थी । वीद्ध धर्म के प्रति उन 
लोगों ने जो सहनशीलता दिखलाई थी, वह अवश्य ही बहुत 
मार्के की थी। राजपरिवार की प्राय: सभी ख्ररियाँ वोद्ध 
थो; और यद्यपि राजाओं तथा राज-परिवार के दूसरे पुरुषों 
ने उन स्लियों का दान करने के लिये धन दिया था, परंतु 
फिर भी किसी राजा अथवा राज-परिवार के दूसरे पुरुष ने 
स्वयं अपने नाम से एक भी दान नहीं किया थघा। इच्वा- 
कुओं ने अपने पुराने स्वामी सातवाहनों की ही धार्मिक 
नीति का अनुकरण किया था। उनका शासन बहुत ही 
शांतिपूण था। वीरपुरुषदत्त के समय के शिलालेखों 
में से एक शित्षालेख में यह कहा गया है कि नागाजुन 
की पहाड़ी पर वंग, वनवास, चीन, चिलात, काश्मीर 
ओर गांघार तक के यात्रो तथा सिंहली भिक्नु आदि आया 
करते थे । 


( रेपश ) 


6 १७० चातिसिरि के परिवार के शिल्लालेसो को 
लिपि से सिद्ध होता है कि वह ईसवी दीसरोी शताब्दी में 
दक्षिण भौर उत्तर हैं३ थी। बुहर ने पीरपुरिसदत्त 
का पासक्षरिस प्रभावा का, जो चातिसिरि का भतीजा श्र 
दासाद था, समय ईसवी तीसरी शताब्दी निश्चित किया 
है? । ज्ञान पढ़ता है कि राजा घाटमूल ( प्रथम ) ने सन्‌ 
२०० ई० के लगभग अर्थात्‌ आंध्र के साम्नाज्यभोगो 
सातवाहन राजवश के चडसाति का अत देने के थोड़े ही 
दिन बाद अग्वमेध यज्ष किया था? । इसके कुछ ही दशकोा 
के बाद पल्लव राजा शिवस्कद वर्म्मन्‌ ने भी इसी प्रकार के 
यज्ञ ( अग्निष्टोम, वाजपेय, अ्रश्वभेघरे ) किए थे श्लौर वाका- 








१ इंडियन एटिफ्नेरी, खड ११ पृ० रपु८। 

२ सन्‌ २१० इ० के लगभग का उसका अ्रमिलेस वह्दों पाया 
जाता है ( एपि० ६० १८, ३१८ )। इसके उपरात राजा पुलामायि 
(तृतीय ) हुआ था श्र पुराणों मे उसी से इस वश वा श्रत कर 
दिया गया है (ग्रि० उ० रि० से० या जरनल, सड १६)| और 
जाय पढ़ता ई कि राजा पुलेमावि तृतीय अपने पूर्वजों के समस्त 
राग्य या उत्तगधिकारी नहीं हुआ था। 

३ एपि० इ० स्पद १, प्ृ० ५ शिवस्कद बम्मंन्‌ के पिता के नाम 
फे साथ जा विशेषशण लगाए गए हैं, व इच्चाऊ शैली के हैँ भिससे 
सूचिन द्वाता है कि इच्याउओआ। ये ठीऊ याद हो उसे राजसंयब श्रापरितञार 
प्रात हुएघ] यथा-- 
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( रे८5 ) 
टक सम्राटू प्रवरसेन प्रथम ने भी श्लौर भी अधिक ठाठ- 
बाट से ये सब यज्ञ किए थे। इस प्रकार वहाँ आकर 
इच्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास परस्पर संवद्ध 
है जाते हैं । 

& १७१, इन लोगों का वंश उत्तर से आए हुए अच्छे 
क्षनत्रियों काथा। प्राचीन इच्चाकुओं की भाँति ये लोग भी 
अपनी मैसेरी, और ममेरी आदि बहनों के साथ विवाह 
करते थे। जान पड़ता है कि जिस समय सातवाहन लोग 
उत्तर में संयुक्त प्रांत तथा विहार तक पहुँच गए थे; और 
जिस समय वे साम्राज्य के अधिकारी थे संभवत: उसी 
समय ये ल्लोग उत्तर भारत से चल्तकर दक्षिण की ओर गए 
थे। श्रीपर्चत के इच्ष्चाकुओं मे चाटमूल प्रथम ऐसा पहला 
राजा था, जिसने अपने पूर्ण स्वाधीन शासक होने की घाषणा 
की थी, और यह घेषणा उससे संभवतः अपने शासन के 
अंतिम दिनों में की थी। परंतु यह एक ध्यान रखने की वात 
है कि शित्षालेखो में उसका नाम बिना किसी उपाधि के आया 
है। केवल भटिदेवा के शिक्षाल्ेख मे उसका नाम डपाधि- 
सहित है, जिससे उसकी सामंतवाली सहाराज को उपाधि दी 
गई है। केवल वीरपुरिसद्त को राजन को उपाधि प्राप्त थी । 
शिलालेखें से चाटमूल द्वितीय के नाम के साथ वही सामंतों- 











( इच््चाकु ) हिरण-केाटि-गे-सतसहस-हल-सत-सहसदायिस | 
( पल्‍लव ) अनेक-हिरोग-काड़ी-गो-हल-सतसहस-प्पदायिनो । 


( इ८७ ) 


वाली “महाराज” की उपाधि मिलती है। उसने दन्तिणा- 
वध के दक्षिणी साम्राज्य का फिर से स्थापित करने का 
प्रयत्न किया था और इसका आरभ उतने एक अखमेघ 
यज्ञ से किया धा। उत्तर में जा राजनीतिक काम भार- 
शिव कर रहे थे, वही दक्षिण में इच्चाकु लोग करना चाहते 
थे। जान पडता है कि भार-शिवों का उदाहरण देखकर 
ही चाटमूल ( प्रधम ) ने भी उनका अजुफरण करना चाहा 
धा, क्योंकि उत्तर में भारशिव उप्त समय तक अपनी योजना 
सफलतापूर्वऊ पूरी कर चुऊे थे श्रौर उन्होंने मध्य प्रदेश में 
श्राध्र की सीमा तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 
घत्तर के साथ इच्चाकुओं का जो सबंध था, उसकी पुष्टि इस 
बात से भी दे जाती हैँ कि इच्चाकु की रानियों में से एफ 
रानी उज्जयिनी से श्राई थी । 

$ १७२ हम यह मान सकते हैं कि चद्रसाति सातवाहन 
के उपरात सन्‌ २२० ६० के लगभग द्दवाकु वश ने साम्राज्य 
म्घापित करने का विचार किया घा! । इनको तीन पोढियों 





१ एपिग्राफिया इंडिया, सड १८, १० ३१८। राजा वामिब्पुत 
स्रमि ( स्प्रामित ) चंडमावियला शिलालेस उसके राज्य काल के टूसरे 
यर्ष में उक्तीण हुआ था श्लीर उस पर तिथि दी हे म १, दे २, दि 
2। मि० एाग शाखी इससा क्रय लगात॑ हैं--माय्शीष्र रहुल 
प्रयमा, भर दिशाय लगारर उन्होंने निरचय जिया दे कि पह सिला 
लेप दिपर सर्‌ २१० ४० शा हैं। मिलान करा पुरापों थे दिया 


( रेप८ ) 

ते राज्य किया था, इसलिये हम कट्ट सकते हैं कि इस वंश 
का अत सन २४०-२६० ई० के लगभग हुआ होगा; ओर 
इस बात का सिल्ान पुराणों से भी हा जाता है, क्योंकि 
उनमें कहा गया है कि जिस ससय विंध्यशक्ति का उदय 
हुआ था, उसी समय इच्चाकु वंश का अत हुआ था। सात- 
वाहनों ने जिस समय चुटुओं ओर आभीरों की स्थापना की 
थी, लगभग उसी समय इच्चाकुओं की भी स्थापना की थी । 
चुदु और आभीर लोग ते। पश्चिस की रक्षा करते थे और 
इच्वाकु ल्लोग पूवे की ओर नियुक्त किए गए थे। चाटमूल 
द्वितीय इस वंश का कदाचित्‌ अंतिम राजा था। शिवस्कंद 
, वस्मन्‌ पल्लव के एक सासंत महाराज ( जिसे स्वामी पिता 
“था बप्पस्वासिन्‌ कहा गया है ) के शासन-काल के दसवे 

वष से हम देखते हैं कि आंध्र देश पर पर्व सरकार का 

अधिकार था अर्थात्‌ सन्‌ २७० ई० के लगभग ( ९6 १८०, 

१८७ ) इच्चाकु लोग अज्ञात हा गए थे। अतः इन शासनों 

का समय लगभग इस प्रकार हागा--- 

चाटमूल प्रथम ( सन्‌ २२०--२३० ई० ) 


हुआ इस राजा का तिथि-काल सन्‌ २२८-२३१ ई०, जिसका विवेचन 
विहार-उड़ीसा रिसर्च सेसाइटो के जरनल खंड १६, पृ० २७६ में हुआ 


है। उक्त शिलालेख पिठापुरम्‌ से ना मील की दूरी पर केाडवर्लि 
नामक स्थान मे है | 


( इप ) 


पुरिसद्त ( सन्‌ २३०-२४० ई० ) 

चारमूल द्वितोय ( सन्‌ २५०-२६० ई० ) 
$ १७२ के श्रीपर्वत की कल्ला में द्वारपाल के रूप में 
एक शऊ की मूत्ति मिलतो है! और इसका सबंध सातवाहन 
ओऔपप्त और येंगी काल से ही हा सऊता है। पिरोघो 
पाली कला और शत्रु शक्र को जो द्वारपाल का 
पद दिया गया है, उसी से उसका समय निश्चित हे। सफता 
ह, और एऊ परिहार के स्ेंडहरों मे जो सातवाहन-सिक्‍्के 
पाए गए हैं, इनसे भी समय निश्चित हो सकता है। समे 
में जो मूर्चियाँ वनी हुई हैं, वे उसी अमराबती की कला की 
है जिसे भारतोय-फत्ता की वेंगोवाली शास्रा ऊहते हें। 
जैसा कि अमराबती-वाले शिलालेखे ( एपि० इ० सड १५, 
घृ० २६७ ) से प्रमाणित होता है, यह कला ईसवी सन्‌ से 
कई शत्ताच्दी पहले से चली सा रही थी। अमरावदती में 
जे बहुत बढिया नक्काशी के काम हैं, वे मेरी समक्त में 
सातवाहनें फे ही समय के दूं जिनका व्यक्तिगत नाम शि- 
येन-ते कु या शन्‍्ते-क (वाहर्स फ&४७४ २ २०७) घा 
और जो मुम्ते शांतऊर्ण का ही बिगडा हुआ रूप जान पडता 
है, और शातऊर्ण शब्द सातवाहन सूची में तीन बार आया 


है। युश्रान-न्वाग ने जो यह अनुश्रुति सुनी थी कि सात- 








१ माडन रिय्यू, कलकत्ता, जूलाइ १६३२, ०, ८८ | 


कद 
हु 


( ३८० ) 

वाहन राजा नागाजुन का संरक्षक था, वह तब तक प्रामा- 
शिक नहीं हो सकती, जब तक नागाजुन ईसा या ईसवी 
सन्‌ से पहले न हुआ हा। युआान-च्वांग ने लिखा है कि 
मूल स्तृूप अशोक का बनवाया हुआ था। इच्वाकुओरों ने 
जो काम किया था, वह सात्वाहनों की नकल घा। कंवलत 
शातकर्णि द्वितीय ही इतना संपन्न था कि वह्द अशोक के 
आंध्र देशवाले स्तूप का अलंकृत कर सकता । उसका शासन- 
काल भी बहुत विस्तृत था ( उसने ई० पू० सन्‌ १०० से 
सन्‌ ४४ तक राज्य किया था। देखे बिहार-उड़ीसा रिसर्च 
सेसाइटी का जरनल, खंड १६, ए० २७८) । और पशोक 
के स्तूप का अलंकृत करने के लिये उसी को यथेष्ट समय 
मिल्ला था। फिर युआन-च्वांग ने भी यही लिखा है कि 

ह सातवाहन राजा वहुत दीघजीवी था और उसके पुत्र 
का शासन-काल्न असरावती में एक स्थान पर अंकित है (देखे। 
स्यूडसे सें० १२४८ )। यह भी प्रवाद है कि स्तूप बनवाने 
मे जब राजा शांतक सातवाहन का खजाना खाली हा गया, 
तब नागाज़ुन ने पहाड़ी में से निकालकर उसे बहुत सा 
सेना दिया था। और है! सकता है कि इस जनश्रुति का 
भूल यह हो कि नागाजुन ने ही सबसे पहले मैसूर या बाला- 
वाट-वाली सोने की खान का पता लगाया हो। नागाजुन 
ने अपने दीर्घ जीवन में जिन बहुत-सी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त 
किया था, उनमे धातुओं और रसायन की विद्याएँ भी थीं । 


( २८१ ) 


९६ पल्लव खेर उनका मल 
$ १७३ जो पल्लब लोग सातवाटनेा के अतिम अवशिष्टों 
अर्थात्‌ इच्चाकुओं और चुदुओं को दवाऊर और अधिकार- 
मारतीय इतिहास में च्युत करके स्वथ उनके स्थान पर बैठे 
पहला का स्थान थे, उनका भारतीय इतिहास में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें दक्षिण भाग्त के वाका- 
टर आर गुप्त ही समक्नना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर 
भारत में बाकादके ने सस्कृत का फिर से प्रचार किया था, 
उसी प्रफार दक्षिण भारत में पटल्तवों ने किया था। झर 
जिस प्रकार उत्तर भारत में वाकाठके ने शैव घर्म को राज- 
कोय घ॒र्मं बनाया था, उसी प्रकार पल्लवों ने उसे दक्षिण में 
राजकीय धर्म बनाया था। जिस प्रकार गशुप्तों ने उत्तरी 
भारत मे वैष्णव धर्म का ऐसा स्थायी रूप दिया था कि वह 
आज तऊ प्रचलित है, उसी प्रकार पटलवों ने दक्षिणी भारत 
में शैव धर्म को ऐसी जयरदस्त छाप चैठाई थी कि वत्ट धर्म 
आज़ तक वहाँ प्रचलित है। जिस प्रफार वाकाटकों और 
गुप्तों ने समस्त उत्तरो भारत का मिलाकर एक किया था, 
बसी प्रमार परलवो ने दक्तिणी मारत में वह एकता स्थापित 
की थी ज्ञो विजयनगर के अ्रतिम दिनो तर ज्यों की त्यो। वनी 
ही थी। जिस प्रमार वाफाटको और गशुप्तो ने उत्तर भारत 
फो तक्तण-कला आर स्थापत्य से अलकृत किया था, उसी 
प्रकार पहल्‍्लयो ने दक्षिणी भारत को तत्तण और स्थापत्य से 


( रेडर ) 


सुशोभित किया था। उनकी बह प्रागाल्ी वास्तव में समस्त 
भारतवष अर्थात्‌ समस्त भारत ओर द्वीपस्थ भारत के लिये 
सार्वदेशिक सामाजिक प्रणाली वन गई थीं। जो एकता 
स्थापित करने में अशोक का भी विफल्ल-मनारध होना पड़ा 
था, वह एकता वाकाटकों और पत्लवों के समय में भारत 
में पूरी रूप से स्थापित दो गई थी । ओर सभ्यता क्री वहीं 
एकता बरावर आज तक चली आ रही है। जो कांची 
चेालों की पुरानी राजधानी थी ओर जो उस समय पवित्र 
आये भूमि के वाहर मानी जाती थी, उसे इन पल्लवों ने 
दूसरी काशी वना डाला था ओर उनके शासन में रहकर 
दक्षिणी भारत भी हिंदुओं का उतना ही पवित्र देश वन गया 
था, जितना पवित्र उत्तरी आारत था । जो भारतवर्ष खार- 
वेल के समय में कदाचित्‌ उत्तरी भारत तक ही परिमित 
था,* उसकी अब एक ऐसी नई व्याख्या बन गई थी जिसके 
अचुसार कन्या कुमारी तक का सारा देश उसके अंतर्गत आ 
जाता था। पहले श्रार्याक्‍त्त और दक्षिणापथ दोनों एक 
दूसरे से विल्कुल अलग माने जाते थे; पर अब उनका एक 
ही संयुक्त नाम भारतवर्ष हो गया थार । और विष्णुपुराण 
सें हिंदू इतिहास-लेखक ने इस आशय का एक राष्ट्रीय गीत 
वनाकर सम्मिलित कर दिया था-... 


१. एपिग्राफिया इडिका, खंड २०, प्रू० ७२, पक्ति १०। 
२. विष्णुपुराण, खड २, अ० ३, श्लेक १-२३ | 


( ३८३ ) 


“भारतवर्ष में अन्‍्म लेनेवालों को देवता भी बधाई देते 
भर उनसे ईरप्या करते हैं। स्वर्ग में देवता लोग भी यह 
गाते हूँ कि भारतवर्ष में जन्म लेनेवाले पुरुष धन्य हें। और 
रैम लोग भी उसी देश में जन्म लें 0१ 

भ्रय लोगों का वह पुराना पआायोवाला दृष्टिफोण नहीं 
रह गया था और उमफे स्थान पर उनका दृष्टिकाश “भार- 
तीय” हो गया था और लोग “भारती सतति ? पद फा प्रयोग 
करने लगे थे, जिसके प्रतर्गत इस देश मे जन्म लेनेयाले सभी 
लोग श्रा जाते थे, फिर चाहे वे आर्य दे कर चाहे अ्रनाये* । 

$ १७४ जिन पटलवों ने दक्षिण फो परविन्न द्विदू देश 
बनाया था, वे भाह्मण थे, और जेसा कि इन्होंने गर्यपूर्वपक 

पहला या उदय अपने शिलालेख में कहा है, उन ले।गों 
नागा जे सामता के रूप में विकट तथा उम्र राजनीतिक फार्य 
में बुझा था| करके अपनी सर्यादा बढ़ाई थी और 
ते त्रिय घन गए थे। उनका यद्ध कघधन बिलकुल ठोक 
है। पतलब राजवश के सस्थापफ का नाम बीरफूर्य 
का श्रार उसका विवाह नाग सम्चादू की फन्‍या श्रीर नाग 
राजकुमारी के साथ हुआ घा और इसी लिये वद्द पूर्ण राज- 


( इचछछ ) 
चिट्ठों से अलंकृत हुआ था* । उन दिलों अ्र्थात्‌ तीसरी 
शताब्दी के उत्तराह्ध में जे नाग सम्राट्‌ था, वह भार-शिव 
नाग था जिसका राज्य नागपुर ओर बस्तर से होता हुआ 
ठेठ आंध्र देश तक जा पहुँचा घा। वीरकूचे ( अथवा बीर- 
कार्च ) के पौच्र का एक शिलालेख आंध्र देश में मिला हे 
जिसमें वह पल्लव राजवंश का मूल पुरुष कहा गया हैं; 
और उसके नास के साथ साम॑तांवाली महाराज” की 
उपाधि दी गई हैं; ओर उसका बर्शन इस प्रकार किया गया 
है कि यद्यपि वद ब्राह्मणों के सर्वोच्च कत्षणों से युक्त ( परम 
ब्रह्मण्य ) था, तथापि उसने ज्ञन्निय का पद प्राप्त किया था* । 
और इस प्रकार वह भार-शिव साम्राज्य का एक सदस्य और 
अग था ओर उसे डउप-राज़ का पद प्राप्त था। स्वयं आंध्र 
देश में इससे पहले और काई नाग वंश नहीं था। वहाँ 
ते इच्चाकुः लोग थे श्लार उनसे भी पहल्ले सातवाहन थे। 


न्नलितनर 





१. यः फर्णन्द्रमुतया सहाग्रहीद्राजचिहमखिल॑ यशाधनः | 980प/६ 
गशदाशा) ॥080५97078, २, ५०८ । 

२. परमतन्रह्मण्यस्थ॒स्ववाहुबलाज्जितत्षात्रतपोनिवेविधिविहितसब्ध- 
मर्यादस्थ । एपिग्राफिया इंडिका १, ३६८ ( दर्शी-बाले ताम्रलेख ) । 
यहाँ महाराज के वीरकेाच वम्मन्‌ कहा गया है। यही वह सबसे 
पुराना अभिलेख है जिसमे उसका नाम आया है। 

३. कृष्णा जिले में बृहत्‌ पलायने। का एक वंश था ( एपि० इं० 
६, ३१५. ) ओर इस वशवाले कदाचित्‌ इच्चाकुओं के अथवा आर॑- 


( ३5४ ) 


जिन नागो ने वीरकूर्च पतलव को उप-राज के पद पर प्रति- 
छित फिया था, वे अवश्य ही साम्राज्य के अधिकारी रहे 
होंगे और अवश्य ही आथ राज्यो की सीमा पर के होंगे। 
अर ये सब बातें केवल साम्राज्य-मोगी भार-शिव नागो में 
ही दिखाई देती हैं । 
& १७५ यहाँ हमे वैद्ध इतिहास से सहायता मिलती 
है ग्रार उससे कई बातो का समर्थन होता है। स्थाम 
सन्‌ ३१० ३० के देश के बौद्ध इतिहास फे अलुसार 
लगभग नाग साम्राय्य सन्‌ ३१० ई० में आंध्र देश नाग 
में आर राजाओं के अधिकार में था भर उन्हीं 
से महात्मा बुद्ध के उस दाँत का कुछ श्रश सिटल ले जाम 
की आजा प्राप्त की गई थी जे। आंध्र देश के दतपुर नामक 





भिक्त पल्‍लवों फे सामत ये। जयवर्म्मन वृहत्‌ पलायन के पदले या 
जाद मे उसके पश का और केइई पता नहीं मिलता। इसके ताम्र- 
लेसों के श्रतर पल्‍लव युवराज शिवस्कद बम्मन्‌ के ताम्रलेस के 
अक्षरों से मिलते हैं ( एपि० इ०, ६, ८४ )। यहाँ यद्द एस प्रश्न 
उसने होता ई फि स्था वृद्ठत्‌ फ्ल से प्रसिद्ध दक्षिणी वश प्रददत्‌ ताण 
पा ही श्रमिप्राय ते नर्दा हे, क्योकि प्राय के अग्र भाग के भी फल 
ही कहते हैं? मयुरशम्मंन के समय म इृदत्‌ गाय लोग पल्‍्लया के 
सामत ये ( एपि० इ०, ८, ३२ )। जान पदता है क्रि क्‍्दाचित्‌ 
पाण” और (कल? देना ही शाद स्सी तामिल शतद 
अनुपाद ई ! 


४ 


( ३<६ ) 


स्थान में था*। | आंध्र देश में इस स्थान का मजेरिक 
कहते हैं जे मेरी समझ में गोदावरी की उस शाखा का 
वाम है जिसे आज-कल संभिर कहते हैंऐे । वोद्धों ने जिस 
“न्ञाग” राजा का वर्णन किया हैं, वह पर्लव राजा होना 
चाहिए जे नाग साम्राज्य के अधोन था; और उस समय 
( अर्थात्‌ सब्‌ ३०० ई० के ज्लगभग ) भाग सम्नादू था ओर 
उस नाग राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ घा जिसके साथ 
वीरकूच ने विवाह किया था (देखे। 6 १८२ और उसके आगे)। 
6 १७६, आखिर ये पत्लव कान थे ? जब से परलवों 

के ताम्रलेखां से पटलव राजवंश का पता चला है, तभी से 
अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न की मीमांसा 
करने का प्रयत्न किया है। लेकिन 
फिर भी पत्लव संबंधी रहस्य का अभी तक कुछ भी पता 
नहीं चला है। कुछ दिलें यह प्रथा सी चल गई थी कि 

जिस राजवंश के संबंध में कुछ पता नहीं चल्नता था, उसके 

संबंध में यही समझ लिया जाता था कि उस राजवंश के 

लोग मूलतः विदेश से आए हुए थे; और इसी फेर मे पड़कर 


पत्लव कोन थे 


१. कनिंघम कृत &॥0 6७४6६ (060०27०४ए ० /एवा& 
( १६२४ वाला सस्करण ) प्ृ० ६१२। 

२, उक्त अंथ, ० ६०५, कर्निंधम का विचार है कि जिस स्तूप से 
महात्मा बुद्ध का दाँत निकालकर स्थानातरित किया गया था, वह 
अमरावती-वाला स्तूप ही है। 


( ३5७ ) 


लेएगो मे परल्वों को पाथियन मान लिया था। परतु 
इसिहासज्लीं का इससे सतेप नहों हे।ता था और बहुत कुछ 
अपने अत करण ही ग्रेण्या से ही वे लोग इस परिणाम पर 
पहुँचे थे कि पटल्व लेशग इसी देश के निषासी थे) परत 
वे लोग या ते उन्हें द्रविड समझते थे और या यह संममतते 
थे कि क्का या सिहल के द्रविडों के साथ उनका सबंध 
था। य॑ सभी सिद्धात स्थिर करने में उन लिसित प्रमाणों 
ओर सामग्री की उपेत्ता की गई थी जे। किसी प्रफार के 
बाद-बिवाद के लिये काई स्थान ही बाकी नहीं छेडती। 
इतिहासक्षों के द्वारा जिस प्रकार मी दुदेशा शुर्गों को हुई 
थी, उसी प्रकार की दुर्दशा पललवों का भी उनके हाथो 
भोगनी पडी थी । वस्तुत पललव लोग बहुत अन्छे श्रार 
कुलीन ब्राह्मण थे, परतु दे अपनी इस वास्तविक और सछ्ी 
सर्यादर से दखित कर दिए गए थे। सब लोगो मे कह 
दिया था फि शुग भी विदेशी ही थे । पर प्मत में मैंने यह 
सिद्ध कर दिसलाया था कि शुग ज्वाग वैदिक त्राह्मग थे आर 
उन्दोंने एक त्राह्षण साम्राज्य की स्थापना फी थी, और यह 
एक ऐसा निष्फर्प है जिसे अब सभी जगह के लेगों ने बिल- 
कुल ठीफ मान लिया है। उनके मूल की कुज्णी इस देश 
के समातन्नी साहित्य मे मिल्लो थी । परलवो की जाति झौर 
भूल आदि निर्णय करने के लिये भी हमे उसों प्रणाली का 
प्रयोग करना चादहिए। पल्लबों के रहस्य का उद्घाटन 


( केडे ) 

ऋग्नेवाली कुंजी पुराणों के विंध्यक इतिहास में बंद हे। 
बह कुंजी इस प्रक्नार हैं--साम्राब्य-मोगी विध्यकों अर्थात 
साम्राज्य-भागी वाकाटर्काी की एक शाखा के लोग उस आंध्र 
के राजा हा गए थे जो मेकल्ा के वाकाटक प्रांत के साथ 
संबद्ध हा गया घा। मैंने यह निश्चय किया दे कि यह 
मेकला वही सप्त काशलावाला प्रांत था जो उस मेक 
पर्वत-माला के नीचे था जा आज-कल हमारे नक्शों में दिख- 
लाई जाती है, अर्थात्‌ जहाँ आज-कल रायपुर का अ्रगरेजी 
जिला ओर वस्तर की रियासत हैं। वाकाटक साम्राज्य के 
संम्धापक विंध्यशक्ति के समय से लेकर समुद्रगुप्त की विजय के 
समय तक आ्रांध्र देश के इन वाकाटक अधोनस्थ राजाओं की 
सात पीढ़ियां ने राज्य किया था । इस प्रकार यहाँ हमें एक 
ऐसा सूत्र मिल जाता है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं 
कि ये पतलव कान थे। दूसरा सूत्र वाकाटकों की जाति आर 
गात्र ह । वाकाटकां के शितलालेखों से हमें यह वात ज्ञात 
हो चुकी है कि वे लग ब्राह्मण थे और भारद्वाज गोत्र के थे | 
तीसरी बात यह हैं कि परल्लव लोग आर्यावत्त के थे और 
उनकी भाषा उत्तरी थी, द्रविड़ नहीं थो। चोथी बात 
विंध्यशक्ति का समय और वंश है। और पाँचवीं चात यह 
है कि जिस समय विंध्यशक्ति का उदय हुआ था, उस समय 
आर्यावत्ते तथा मध्यप्रदेश पर नाग सम्राटू राज्य करते थे और 
विंध्यशक्ति उन्हीं के कारण और उन्हों लोगों में से अर्थात्‌ 





( इच्छ ) 


फिलकिला नागों में से निफलकर सबके सामने आया था, 
क्योंकि उसके सवध में कहा गया है कि तत किलकिल्लेभ्यश्च 
विध्यशक्तिभविष्यतिः! । विध्यशक्ति के राजा और सन्राढ़ू 
किल्लकिल्ला नाग भ्रर्थात्‌ भार-शिव नाग थे (देखे $ ११ और 
उसके आगे )। श्रव हमे यह देसना चाहिए कि विध्यको 
के आध्र अधीनस्थ राजाओं में पहचान के ये पाँचो लक्षण 
कहाँ मिलते हैं, और हम कह सऊते हैं कि थे पाँचो लगाए 
पल्लवों में मिलते दे | सच २५० ६० के लगभग तऊ आंध्र देश 
में पूर्वा समुद्र-तट पर अवश्य ही इच्चाकु राजा राज्य करते 
थे और उन्हों के सम-फालीन चुदु सातवाहन थे जो पश्चिमी 
समुद्र-तट पर राज्य फरते थे । विध्यर्शक्ति का समय सन्‌ 
२४८ ( अथवा २४४ ) से रप्प ई० तक ऐ। इस समय में 
हम देखते दें कि परक्तवों ने इच्चाकुओं और चुदुओं को 
दबाकर उनके स्थान पर अधिकार कर लिया था। परलबों 
ने जो जो दान फ्रिए थे और जो अभिल्‍्तेस प्रादि सन्‌ ३०० 
ई० के स्तगमग अथवा उससे कुछ पहले* ताम्रपत्रो पर उत्फीण 





१ मिलाओं इृरणशास्री का यह मत--शिवस्फ्द उम्मन और 
पिजयम्कद प्म्मन्‌ के प्राज़्त मापा ऊे राजजीय घोषणापत्र यदि मोर 
पहले के नहीं हे ते कम से फ़्म इसबवी चाथी शतादी के आरभ के 
तो अवश्य ही हैं? । ( एपिग्राफिया इडिका, सद १५४, ० २४८ ) 
और उनके दस कथन से में पूर्ण रूप से सहमत है । यह लिसावट 
नाग शैली की हे जिसका दक्षिण मारत म पल्‍लपा ने पहले पहल 


( ४०० ) 

कराए थे, उनमें वे अपने आपकी भारद्वाज कहते हैं; और 
इस वंश के आगे के जे अभिनल्लेख आदि मिलते हैं, उनसे 
यह वांत ओर भी अ्रधिक्र स्पष्ट हा जाती है कि पल्लव लोग 
भारद्वाज नात्र के थे । वे लोग द्रोणाचार्य ओर अश्वत्थामा 
के बंश के भारदहाज थे. आर इसलिये वे लाग भी उसी 
ब्राह्मण गात्र के थे जिस गोत्र का विंध्यशक्ति घा। उनके 
ताम्रलेखें में उनकी भाषा प्राकृत या संस्कृत हैं, द्रवि 
है। अपने आरंभिक ताम्रलेखें में उन लोगों ने प्राकृत के 
जिस रूप का व्यवद्दार किया है, वह रूप उत्तरी भारत का 
है। थोड़े ही दिनों वाद अर्थात्‌ तीसरी पीढ़ी में श्लोौर नाग 
साम्राज्य का अंत होने के उपरांत तत्काल ही वे लोग संस्कृत 
का व्यवहार करने लगे थे, जिसकी शैल्ली वाकाटकों की 
संम्कृव शैली ही है। साम्राज्य-भोगो वाकाठकों की भॉँति 
वे ल्लाग भी शैव थे। जेसा कि हम अभी ऊपर वतला चुके 
हैँ पत्लव-वंश के अभिलेखों में कहा गया है कि जब पल्लव 
वंश के सृत्त पुरुष का एक नाग राजकुमारी के साथ विवाह 
हुआ था, तब नाग सम्राट ने इस चंश के सूल पुरुष का राजा 
बना दिया था| विंध्यशक्ति के इन वंशजों के संबंध में 

जे समुद्रगुप्त के समय तक आंध्र देश में राज्य करते 
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प्रचार किया था। अकछ्रों के ऊपरी भाग यद्यपि सचख्कनुमा था 
चैौकार नहीं हैं, परंतु फिर भी उन पर शीर्ष-रेखाएँ अवश्य हैं | 


( ४०१ ) 


पुराणों में कटा गया है कि इनकी सात पीढियो मे राज्य 
किया था, और समुद्रगप्त के समय तक के आरमिक पहलयों 
की सात पीढियाँ हुई थीं ( देसा 8 १८३ )। इस प्रकार 
पहचान के सभी छत्तण वाफाटको की बातों से मिलते ह। 
उन दोले का गोत्र एक ही है क्रार उनकी भाषा, घर्म समय 
पर सबत्‌ और उनका नागों के अधीन होना शरादि सभी 
बातें पूरी तरह से मिलती हैं। और पुराणों ने विध्यक वश 
की आप्र-याल्ती शाखा के सबध में जितनी पीढियाँ धतलाई 
हैं, समुद्रशुप्त के समय तक परलवों की उतनी दी पीढियाँ भी 
होती है। इस प्रकार इनकी पहचान के सबंध में सदेह 
होने का कुछ भी स्थान वाकी नहीं रह जाता। परलव 
लोग वाकाटकी की ही एक शाखा के थे। श्रार जब वें 
लोग अपने अमिलेसें झादि मे यह कहते है कि हम लोग 
द्ोणाचार्य भार अश्वत्थामा के वशज हैं, तब वे मानो एक 
सत्य अनुश्रुति का हो उल्लेस करते हूं) बाफॉटठक जाय 
भारद्वाज थे श्र इसलिये बे द्रोणाचाये और अख्वत्यामा के 
बश के थे । शर मैंने स्वय घुदेलसड मे वाक्ाटका फे सृल- 
निवास स्थान बागाठ नामक करे में जाकर यहद्द देसा है 
कि वह स्थान अ्रव तक द्रोयाचार्य का गाँव कहलाता है, शार 
ये वही द्रोणाचार्य थे जे। कारवे मर पांडवे का अख् विद्या 
की शित्ता देते थे ( ६ ५६-५७ )। फला शोर घर्म के क्षेत्र 
में पतलवो की जा उत्तर भारतीय सस्कृति देसने में भाती है, 
है. १ 


( ४०२ ) 


ओर जिसके कारण उनका वंश दक्षिणी भारत का सबसे 
बड़ा राजवंश समझता जाता है, उस संस्कृति का रहस्य इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है। परल्व लोग न ते विदेशी ही थे 
और स द्रविड़ ही थे, वल्कि वे झचर की ओर से गए हुए 
उत्तम और कुलीन ब्राह्मण थे और उनका पेशा सिपह- 
गरी का था। 
$ १७७, गंग-वंश इस बात का उदाहरण है कि वंशों 
का कुछ ऐसा नास रख लिया जाता घा, जिसका न तो 
गेत्र के साथ काई संबंध होता था 
ओर न वंश के संस्थापक के नाम के 
साथ । संभवत: इसी प्रकार वंश का यह “पल्लव” नाम 
भी रख लिया गया था। “परल्ञव” शब्द का अथे होता 
है--शाखा; और जान पड़ता है कि इस वंश का यह नाम 
इसलिये रख लिया गया था कि यह भी साम्राज्य-भोगी सात- 
वाहनों की एक छोटी शाखा, चुदुओं की तरह थी, और इस 
वंशवालों ने सातवाहनों का दबाकर उनके स्थान पर अधि- 
कार कर लिया था। साम्राज्य-मोगी सातवाहनें के बंश 
के साथ चुदुओं का जे संबंध था, वही संबंध पल्छवों का 
साम्राज्य-भोगी भारद्वाज वाकाटकों के साथ था; अर्थात्‌ 
यह भी वाकाटकों के वंश की एक शाखा ही थी। पहले 
पर्व राजा का नाम वोरकूचे था। कूचे शब्द का अथ होता 
है--ठहनियों का गुच्छा या मुद्ठा; और इसका भी आशय 


पतल्‍लव 


( ४०३ ) 

बहुत से अर्शों मे वहो है जे। “पतलव” शब्द का द्वोता है। 
असल नाम 'वीर” जान पढता है जे! आगे चलकर उसके 
पोते वीरचर्न्भन्‌ के नाम्त में दोहराया गया है ( देखा 6 १८१ 
और उसके आगे )। विध्यशक्ति के दूसरे लड़के का नाम 
प्रवोर था जे। कदाचित्‌ छोटा था क्योकि उसने बहुत दिने 
तक शासन किया था। जिस प्रकार प्रंवीर ने अपने पुत्र 
का विवाह नाग सम्राट्‌ की कन्या के साथ किया था शऔर 
इस प्रकार नाग साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था, 
डसी प्रकार वीर ने भी एक नाग राजकुमारी के साथ विवाद 
किया था और इस प्रकार वह आध्र देश का राजा बनाया 
गया था। सभवत उसका पिता नागो का सेनापति रहा 
होगा कर उसी ने आ्राप्न देश पर विजय प्राप्त की द्वोगी। 
पटलव शिक्षालेस मे यह बात बहुत ठोक कही गई है कि 
चीरकूचे के पूचेज नाग सम्रा्टों को उनके शासन-कार्यों में 
सहायता दिया करते थे, और इसका मतलव यह होता है 
कि वे लोग नाग साम्राज्य के अफसर या प्रधान कर्मचारी 
थे । हम यह बात पहले हो जान चुके है कि विध्यशक्ति 
भी पहले केवल एक अफसर या प्रधान कर्मचारी था श्र 

कदाचित्‌ नाग सम्राटों का प्रधान सेनापति था ($ ५८ )॥ 

नाग राजा के शासन-फार्य के भार के सवध में शिनालेस 

में “भार” शब्द आया है? और भार-शिव नाग में जो 

$ भू-मार पेदालस पन्‍नगन्द्र-माहाय्य-निष्णात - मुजागलानाम्‌। 
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“धार” शब्द है, वह उक्त “भार” शब्द की प्रतिध्वनि भी दा 
सकता है आर नहीं भी हा सकता । 
8 १७८, पत्लवो से स्वभावत: साम्राज्य-मागी बाका- 
हका के राज-चिद्न घारण किए थे आर यह बात उनका 
इल्तड लोक नह माह ( 8.[.]. २, भर ) से भी 
ग्र दक्षिण भारत के साम्राब्य-चिह्ठों 
के परवर्ती इतिहास से भी सिद्ध हाती दे ( ७ ६१ आर पाद- 
टिप्पणियाँ तथा ६ ८६ )। पल्लवा का माहर पर भा गंगा 
और यमुना की मृत्तियाँ श्रेकित हैं ओर इन सूत्तियों के संबंध 
में हम जानते हैं कि ये वाकाटका के राज-चिह हैं। सकर 
तेरणा भी कदाचित दाना से समान रूप से प्रचलित था । 
शिव का संदी या वैल्ल भी दोनें में समान रूप से रहता था. 
जिसका मुँह वाई ओर द्वाता था और जे स्वयं दाहिनी 
ओर हाता था? | 





वेलुरपलेबम्‌ वाले प्लेट, श्लोक ४, 5. 4, /*. २ ४०७०-०८ | 
स्थिान-नाम भू-भारा के संबंध में देखो आगे परिशिष्ट क ।] 
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$ १७७ पह्लबों और वाराटका मे कभी कोई संघ 
हीं हुआ था | आरमिक परलचो ने कभी अपने सिक्के 
ही चलाए थे। दूसरे राजा शिव- 
स्फद वर्म्मन्‌ ने एक नई राजकीय उपाधि 
का प्रचार किया था। वह अपने आपको घधर्म-महाराजा- 
घिराज कहने लगा था, जिसका श्र द्वोता है--धर्म के अनु- 
सार महाराजाओं का भी अधिराज| इससे पहले सात- 
चात्नें ने कभी इस उपाधि का प्रयोग नहों किया था । यह 
उपाधि उत्तर की ओर से लाई हुई थी अधवा कुशन लोग जो 
अपने आ्रापका “दैवपुत्र शाहालुशाही” कददते थे, उसी का 
यह हिंदू सस्करण था 'ग्रथवा उसी के जेड कभी यह हिदू 
उपाधि थी। पह्लव राजा अपने आपके देवपुन्र नही 
फद्दवा था, बह्झि उसका दावा यह था कि में सनातनी धर्म 
प्रधवा सनातनी सभ्यता का परका अलठ॒यायी हूँ, और यह 
चात हिंदू राष्ट्रीय सघटन के नियम के बिलकुल अनुरूप थी। 
देगपुन के स्थान पर उसने “घर्म” रफ़ा घा। यहाँ यह 
वात भी ध्यान में रप़नी चाहिए कि इच्वाकुशों मे फभी इस 
उपाधि का प्रयोग नहा किया था, वरिक वे लोग पुरानी हिंदू 
शनी के भ्रनुसार अपने पुराने स्वामी साठवाहनें को तरह 
अपने भापरा केवल “रफज़्न्‌” ही कहते थे। | इस प्रकार 


ढ 
धम मद्दराजाधिरान 








2 एक दृत््याकु अभिलेस ( एपिब इ०, राह २०, ए० २३) 
में त्ार्ना राजाभा के मद्वाराग? कट्टा गया है। यह भ्रतिम उल्लेसा 
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हम देखते हैं कि पतलवों ने आरंभ से ही उत्तर भारत की 
साम्राज्य-चाली भावना के अनुसार ही सब कार्य किए थे। 
शिवस्कंद वर्म्मन्‌ प्रथम के जीवन-काल में अधवा उसकी 
सृत्यु के उपरांत तुरंत ही जब विंध्यशक्ति की आर्यावत्तवात्ती 
शाखा ने साम्राज्य पद प्राप्त किया था, तब भी यही घर्म के 
अनुसार सर्व-प्रधान शासक होते का विचार और भी अधिक 
विस्तृत रूप में देखने में आता है। समस्त भारत के सम्राद्‌ 
का वहीं धर्म था जिसका सहाभारत में पूरे रूप से विधान 
किया गया है | 
जब मुख्य वाकाटक शाखा से सम्राट्‌ की उपाधि धारण 
की, तब पल्लव-वंश ने स्वभावत: “महाराजाधिराज? की 
पदवी का प्रयोग करना छोड़ दिया। हम लोगों के समय 
में दक्षिण भारत में साम्राब्य की शेली ग्रहण करनेवाला 
शिवस्कंद वस्सेन पहला शेर पअतिम व्यक्ति धा* । यह वात 
स्वयं समुद्रयुप्त के शिलालेख से ही प्रकट होती है कि उससे 
पहले ही शिवस्कंद वस्मेन्‌ का अंत है चुका था, क्‍योंकि उसने 





से एक हैं। कदाचित्‌ उस समय उनकी स्वतंत्रता नष्ट हे गई 
। पहले वे लाग “महाराज” ही थे। इच्चाकुओ में सबसे पहले 
वीरपुरुषदत ने ही “राजन” की उपाधि धारण की थी। उसका 
केवल “महाराज” था। 
१. देखो कौलहान की 80प6॥]70770 !/8$. एपिग्राफिया इंडिका, 
डे ७, छ० १०५ ] 
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अपने शिल्ालेस में विष्छुणाप को फाची क शासका लिखा 
है। इस प्रकार शिवस्कद वर्म्मन का समय आवश्यक 
रूप से सम्राट प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल में पडता है। 
प्रबरसेन प्रथम के समय से हो पदलव राजा लोग घर्म महां- 
राज कहलाते चले आते थे और पहले गग राजा को, 
जे प्रवरसेन के समय में गद्दी पर वैठाया गया था, धर्म- 
अधिराज की उपाधि का प्रयोग करने की अनुमति दी गई 
थी ( ह १४० )। धर्म-महाराज की उपाधि फेवल दक्तिणी 
भारत में परलव और कदव राजा ही घारण करते थे पीर 
वहीं से यह उपाधि सन्‌ ४०० ६० से पहले चपा ( फबे- 
डिया ) गई थी! । 

6 १८० शिवर्कद वम्मेन जिस समय युवराज था, 
उस समय उसने कदावित्‌ उप-शासक फी हैसियत से ( युव- 
महाराज भारदायसगोत्तो पस्तवानाम्‌ शिवस्फद-वम्से---एपि- 
आफिया ध्डिका, सब ६, छ० ८६ ) अपने निवास-स्थान 
कांचीपुर से एक भूमि-दान के सवध में एक राजाज्ञा प्रचलित 
की थी। जो भूमि दान की गई थी, वह आंध्र पथ में थी 
और वह आज्षा उसके पिता के शासन काल के दसच्रे वर्ष में 





४ हम देसते हू + जपा (क्योडिया) भे राजा भद्ववम्मन यह उपाधि 
धारण बरता था। देखो आर० सी« मयुमदार कृत आधयाए० 
६ चपा ), तामरा सइ, पू० ३।॥ 


( ४०८ ) 


धान्यक्षदक नामक स्थान के अधिकारी के नाम प्रचलित की 
गई थी। दाच संबंधी उस राज्ञाज्ञा से सूचित हाता दे कि 
दूसरी पीढ़ी में पल्लवों का राज्य दूसरे तामिल्न राज्यों को 
दवा लेने के कारण इतना अधिक बढ़ गया था कि वह शिव- 
स्कंद वम्मेन्‌ की उच्च अमिल्लापा के अनुरूप हो गया था। 
धर्ममहाराजाधिराज शिवस्कंद वरम्सन ने अपने पिता को 
“महाराज वप्प स्वामिन” ( सामी ) लिखा है जिससे सूचित 
होता है कि उसका पिता अपने आरंभिक जीवन में एक 
साम॑ंत मात्र था ओर अपने वंश में सबसे पहले शिवस्कंद 
वस्मन्‌ ने ही पूरी राजकीय उपाधि धारण की थी। उसके 
पिता ने दस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक शासन 
किया था; क्योंकि युव-महाराज शिवस्कंद वम्मेन्‌ ने जे दान 
किया था, वह अपने पिता के शासन-काल के दसव वर्ष 
में किया था। जाच पड़ता है कि उसका पिचा नागा का 
सामंत था आर उसने इच्चाकुओं की सु-संघटित और व्यव- 
स्थित सरकार या राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, 





१, एपिग्राफिया इडिका, खड १, ४० ६ मे कहा गया हैँ कि वष्पा 
ने सेने की करोड़ों मेहरे लेगो के बॉटी थी; और यह उल्लेख वास्तव 
मे उसके अश्वमेध यज्ञ के संबंध मे होना चाहिए । मिलाओ चादमूल 
अथम का वर्णन, एपिग्राफिया इंडिका, खड २०, पछ० १६। एपि० 
४० १. ८ से पता चलता है कि उसका पुत्र अपने आपके “पल्लवों 

| वंश का” कहता था। एपिग्राफिया इडिका, ६, झर | 


( ४०८ ) 


क्योकि इस दोनें प्राकृव ताम्रलेखे और «उसके पुत्र के 
तथा इच्चाक्षओं के दूसरे लिखित प्रमाणा से यही बांत सिद्ध 
होती है। 

& १८१ वीरबस्मेन और उसका पुत्र स्फदवर्भन्‌ द्वितीय 
भी प्रवरसेन प्रथम के सम-कालीन ही थे। स्मदवर्भ्सम्‌ 
ह्वितीय फे समय में परलव दरबार की भाषा प्राकृत से बदल- 
कर सस्कृत हैो। गई थी। उसकी पुत्र-बधू ने जे दान किया 
था, वह उसके शासन-करल सें ही किया था ( एपिप्राफिया 
इंडिका, स़ड॒ छ, पू० १४३ ) और उसका उतलेस उसने 
प्राकृत भाषा में किया है, परतु स्वय स्फदवर्म्मेन ने ( एपि० 
३०, १४ ) और उसके पुत्र विष्णुगोप ने सरक्ृत का ज्यव- 
हार किया है। करार सस्‍्कृत का यह प्रयोग उलके बाद 
की पीढियों में बरावर होता रहा थघा। यदि काली 
का युव-सदाराज विप्णुंगाप ( इंडियन एटिक्वेरी, सड ५, 
५० ५०-१५४ ) वही समुद्रगुप्तताला विष्णुंगेोपष श्ा--श्रार 
एमा होना निश्चिद ज्ञान पड़ता है--ते हमें इस बात 
फा एफ और प्रमाण मिल्ष जाता दै ऊफि राजात्षाओं 
की सरकारी भाषा के इस परिवत्तेन के साथ वाकाठकों 
का विशेष सबंध था और वाफाटफ लोग इस भाषा- 
परिवततन के पूरे पक्तपाती थे। बाकाटक अमिलेखें 
के भार-शित्र वर्शन फी ही विप्छुगाप ने भी नकल फी 
् ॥ यघा+-- 


( ४१० ) 


यथाचदाह्मत अनेक- 
अश्यसेधानास्‌ पद्वानाम्‌* । 
अर्थात्‌ू--परलव ले।ग जिन्होंने पूणे विधानों से युक्त अनेक 
अमग्रमेध यज्ञ किए थे | 
इस प्रकार संस्कृत का व्यवहार समुद्रगुप्त की विजय से 
हते से ही होने लग गया था | 
& १८२९. आरंभिक पर्लवों का वंश-बृत्त स्वयं उन्ही के 
उन ताम्रपत्रों से प्रस्तुत किया जा सकता है जिनकी संख्या बहुत 
आरंमिक पल्‍लवो की अधिक है | करीब करीब हर दूसरी 
वंशावली पीढ़ी का हमें एक ताम्र-लेख मिलता 
है | उन्त लागों में यह प्रथा सी थी कि सभी ल्ञोंग अपने ऊपर 
की चार पीढ़ियों तक का वर्णन कर जाते थे। इस नियम 
का एक मात्र अपवाद शिवस्कंद वर्म्मन्‌ की राजाज्ञाएँ हैं; 
और इसका कारण यही है कि उसके समय तक राजाओं 
की चार पीढ़ियाँ ही नहीं हुई थीं। यहाॉ काल-क्रम से 
उन्तके दानें की सूची दे दी जाती है और साथ ही यह भी 





१, प्थिवीपेण और उसके उत्तराधिकारिये के शिलालेखों मे जे। 
वाकाटक इतिहास-लेखनवाली शैली पाई जाती है, वह बिलकुल साँचे 
में ढली हुई शेली है और इससे सिद्ध होता है कि वह शैली साम्राज्य- 
भोगी वाकाठकें के समय से चली आ रही थी | 

२. यह एक अद्भुत वात है कि आरंभिक पल्‍्लवों का एक़ भी' 
अभिलेख या पत्थर नही पाया गया है । 


हा 


( ४११ ) 
बतला दिया जाता है कि उन दाने। के सबंध की आत्ाएँ 
किन लोगों ने प्रचलित की थीं । 
सविदवेल्ल, जिसके सवध की राज़ाज्ञा कांचीपुर से युव- 
एपि० इ० ६ महाराज ( शिव ) स्कद॒वर्म्भन्‌ 
८९, प्राकृत मे । (प्रथम) से (अपने पिता के शासन 
के १०वें वर्ष मे) प्रचलित झी थी । 
चौरहडगढली, जिसके सवध की आज्ञा काचीपुर से धर्म- 


एपि० इ० १ महाराजाधिराज ( शिव ) स्कद- 

२, प्राकृत मे वर्म्मेन्‌ ( प्रथम ) ने अपने शासल- 
काल के प्वें वर्ष में प्रचलित 
कीथी। 

्द््शी . ... जिसके सवध की आज्ञा दशनपुर 

एपि८ इ० १ ३०७, राजधानी ( प्रधिप्ठान ) से महा- 

सस्कृत में राज वीरकोर्चवर्म्मन के प्रपोत्र ने 
प्रचलिद फी घी । 

ओमगेड हे जिसके सबंध की आज्ञा तांत्राप से 

एपि० इ० १४ २५१, महाराज ( विजय ) स्फदवम्मेन्‌ 

सस्कृत मे (द्वितोय) ने अपने शासन-काल 


के ३३वें वर्ष में प्रचलित की थी 
इन राजाओं के उक्त दानपत्रों में दी हुई वशावली से 
इस वात का बहुत सहज में पता चल जाता है कि आ्रारभिक 
परलवें में काम फैन से राजा और किस क्रम से हुए थे। 


( ४१२ ) 


हमें इस वात का पूर्ण निश्चय है कि स्कंदवर्म्मन छ्वितीय का 
वृद्ध प्रपिता और स्कंदवर्स्मन्‌ प्रथम का पिता अथवा शिव- 
स्कंदवस्सन्‌ का पिता वही कुमार विषय था जिसने अश्वमेध 
यज्ञ किया था ओर स्कंदवर्स्सन्‌ प्रथम का पुत्र ओर उत्तरा- 
घिकारी वीरवस्सैन्‌ था जिसका लड़का ओर उत्तराधिकारी 
स्कंदवम्मेन द्वितीय था। कर्पना और अनुमान के लिये यदि 
कोई प्रश्न रह जाता है ते वह केवल वीरकोचे की स्थिति के 
संबंध का ही है, जे अवश्य ही स्कंदवर्स्मन प्रथम से पहले 
हुआ होगा, क्योंकि वही परक्षव-वंश का संस्थापक था | 
यहाँ रायकाोटा ( एपि० ई०, ५, ४८) और वेलुरपलैयम 
(8, [. [. २, ५०७) वाले ताम्रलेखें से हमें सहायता मित्नती 
है। यह बात ते सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि पल्लव-वंश 
का पहला राजा वीरका्च या वीरकूच था, और शिल्ालेखेंं 
से पता चलता है कि उसने एक नाग-राजकुमारी के साथ' 
विवाह किया था; और रायकोटवाले ताम्रपत्रों से पता चलता 
है कि स्कंदशिष्य अथवा स्कंदवस्मेन उसका पुत्र था जो 
उसी नाग महिला के गर्स से उत्पन्न हुआ था? । अरब हसें 





१. कुछ पाख्य पुस्तके मे भूल से यह समान लिया गया है कि 
रायकेाय्वाले ताम्नपत्नो से पता चलंता हे कि स्कद॒र्शिष्य अश्वत्थामन्‌ 
का पुत्र था और एक नाग महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। परंतु 
ताम्नलेखा मे यह बात कही नहीं है। उनमे केवल यही कहा गया 
है कि स्कद-शिष्य एक अधिराज था ओर एक नाग महिला का पुत्र 


( ४१३ ) 
यही सिद्ध करना बाफी रह गया हैं फ्ि छुमारगिप्ए चही 
था, जिसे दर्शावान वाम्रलेस में बोग्कार्चबर्ममनन कहा गया 
है श्रार तय यह सिद्ध दा जायगा कि वह स्कदवर्म्मन्‌ द्वितीय 
का एद्ध प्रपिता घा। एम देसते दै कि स्कुदवम्मेन्‌ द्वितीय 
ने ही सबसे पहले दए्मपत्तना में सम्कृत का प्रयोग फरना 
भारंस किया था। दर्शवाना ताम्रपत्र, जा सम्कृत में है 








( ४१४ ) 


उसी का प्रचलित किया हुआ जान पड़ता है। प्रभाववी 
गुप्ता और प्रवरसेन द्वितीय के ताम्रलेख, परवर्त्ती वाकाटक 
ताम्रलेखां आर उससे भी पहले के अशोक के शिल्षालेखों 
से हम यह बात जानते है कि अभिल्लेखें आदि में: एक हीं 
व्यक्ति के दो नामों अथवा दोनां में से किसी एक नाम का 
प्रयोग हुआ करता था | स्कृदवस्मन्‌ प्रथम के पुत्र का नास 
जे “वीर” के रूप से देहराया गया है, उससे यह भी सिद्ध 
हे।ता है कि वोरकूच ही कुमारविष्णु प्रथम था और वहीं 
स्कंदवस्सेन्‌ प्रथम का पिता था ओर दादा का नाम पोते के 
साम में देहराया गया था। अतः आरंभिक वंशावली इस 
अ्रकार होगी-- 


[० ली. ८ डर 
, [ वीरकोाचवर्म्सन्‌ ] कुमार विष्णु (दस वर्ष या 
इससे अधिक काल तक शासन किया था ) 
ह | | न 
९. स्कंदवस्सन्‌ प्रथम जो “शिव? कहलाता था (आठ वर्ष 
या इससे अधिक कात्न तक शासन किया था) 


0 


है । 


३, वीरवम्सेन्‌ ( इसका कोई उल्तेख नहों मिल्लता ) 


ण्ड 


, स्कंदवम्स॑न्‌ द्वितीय या विजय ( तेंतीस वर्ष या इससे 
अधिक काल तक शासन किया था ) 


( ४१५ ) 


स्कदवस्मेन्‌ प्रथम से अ्रपने पिता का नास नहीं दिया है, 
परतु अपने पिता के नाम के स्थान पर उसने फेबल “बिप्प० 
शब्द दिया है, जिसका श्रथ॑ है--पिता, क्योंकि वादवाले 
राजा भो अपने पिता के सबंध में इस “बष्प” शब्द का प्रयोग 
करते हुए पाए जाते हैं, यथा--बष्प भद्टारक पादभक्त ( एवि- 
प्राफिया इडिस, १५ १५०/ इंडियन एटिस्हेरी ५ ४१ 
१५५ )। नाम का पता स्फदवर्म्मन्‌ द्वितीय के दानपन्र खे 
चलता है ( एपि० ६०, १४५, २५१ )। इस वश के वह्नतत 
से परवर्त्ती अ्भिलेखा में वरावर यही कहा गया है कि इस 
वश का सह्यापक वीरकूर्च था ( और उसका नाम अधि- 
काश स्थानों में दे! और पूर्वजों फालभर्त ओर चूतपरलव* 
फे मामो के उपरात मिलता है जिनका उत्लेस राजाओं के 
रूप में नहीं हुआ दे ) भर जैसा कि अभी बतलाया ज्ञा 
चुका है, परचर्ती ताम्रलेगो में से एक में यह बात स्पष्ट रूप से 
फह्टी गई है कि उसे इसलिये राजा का पद दिया गया घा 
कि उसका विवाह नाग सम्राट्‌ की एक राजकुमारी फे साथ 
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१ कशा यद्द पह्दी बाल भतृ तो नही है जिसये सयध में पुराण में 
चद्दा गया है “तेपृल्सन्नेपु कालेन” [ अथात्‌ जर काल द्वारा ( मुद्रड 
श्रादि ) परास्त हुए. थ १ | यदि यही पात दो ते। पुराणा के अनुसार 
विध्यशाक्ति का, तिसका उदय काल के उप्रगात हुआ था, असर नाम 
चूनसल्वय् था, और ऐसी अवस्था में पाल एक नाग सेनापति और 
विष्यशक्ति वा पृर्वज्ञ रहा दवोगा | 


( धशृ६ ) 


हुआ था । समस्त पत्लव ताम्रन्ेखों में बीरकूच का नाम 
केवल एक ही वार देहराया गया हैं। जिस ताम्रलेख में 
वीरकार्च का साम आया है, उसकी लिपि और श्ली बहुत 
पहले की है। स्कंदवर्म्मन्‌ द्वितीय के पात्र के अभिन्‍तेख से 
हमें स्कंद्वम्मेन प्रथम के पिता तक के सभी नास मिल जाते 
हुँ. और इसलिये यह वात स्पष्ट ही है, जेसा कि अभी विवे- 
चन हो चुका है, कि वीरकाच का नाम सबसे पहले आर 
ऊपर रखा जाना चाहिए। इस वात में कुछ भी संदेह नहीं 
हा सकता कि वीरकाच पहला राजा था। और उससे भी 
पहले के नामें क॑ संबंध में जे अनुश्रुत॒ मिलती है, उसकी 
अभी तक पुष्टि नहीं हा सकी हं। हाँ, इस वात की अवश्य 
पुष्टि हाती है कि वीरकोरच के पूर्वज नाग सम्राठों के सेनापति 
थे। आर यह वात वित्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तका उदय 
साग-काल में हुआ घा। वे लोग किसी दक्षिणी राजा के 
अधीन नहों थे आर जिस आंध्र देश में उनका पहलते-पहल 
अस्तित्व दिखाई देता है, उस आंध्र देश के आस-पास कहीं 
काइ दक्षिणी नाग राजा भी नहीं था। हॉ., नागों का 
साम्राज्य आंध्र दंश के विल्कुल पड़ोस में मध्य प्रदेश में, अवश्य 
वर्तमान था | 

४ १८४, स्कंदवम्सन्‌ द्वितीय के वाद की वंशावली को 
भी इसी प्रकार भली भाँति पुष्टि है जाती है। विजयस्क॑द- 
पम्भन्‌ द्वितीय के पुत्रों मे एक विष्णुगोेप भी था। उसका 


( ४९१७ ) 

एफ ताम्रतेस मिलता है जे सिहवम्मेन्‌ प्रथम के शासन-फाल 
का है। उदयेविरमूवाले ताम्रतेसों ( एपि० इ०, ३, १४२ ) 
से यह बात भल्नी भाँति सिद्ध की जा सकती थी कि सिह- 
बरम्मन्‌ प्रथम इस विप्णुगेप का बडा भाई था, परतु अभारय- 
वश मेरी सम्मति में उदयेंदिस्मवाले प्वेट स्पष्ट रूप से 
प्रिलकृत् जाली दै, क्योंकि वे कई शताब्दी बाद की लिपि में 
लिसे हुए हैं। परतु फिर भी युवराज्ञ विष्णुगाप के अमिलेस 
से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते दे कि सिहवर्म्मम इस 
विषुम्रेप का पुत्र नहों था, वटिक उसका बडा भाई था प्रौर 
गग ताम्नलेग ( एपि० ६०, १४, ३३१ ) से भी यही सिद्ध 
द्वोता है, जिसमे यह कहा गया है कि सिंहवर्म्मन्‌ प्रधम 
और उससे पुत्र स्कद॒वर्म्मन ( तृतीय ) ने क्रमश लगातार 
दे। गग राजाओं का राज-पद पर प्रतिष्तित किया था 
( $१८० )। इसके अतिरिक्त विष्णुगाप के पुत्र सिहृयर्म्मन्‌ 
द्वितीय के भो दे। दानपत्र मिलते टैं जिनमें वशावली दी गई 
है ( एपि० इ०, ८, १४८ और १५, २५४ )। अप विष्णु- 
मेष और उसके पुत्र के उत्लेसो तथा गग ताम्रलेसों के अनु- 
सार बाद की वशावची इस प्रकार निश्चित द्वाती ऐ-- 


२७ 
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(६ एश्ण ) 
स्कंदवम्मन द्वितीय 


। 
| | 








सिंहवर्म्सन्‌ प्रथस विषएुगाप (युवराज) 
| जिसका दानपत्र ई० 
स्कृंदवर्स्मन्‌ तृतीय ए० ५, १४४ में है 


। 


सिंहवस्मेन्‌ द्वितीय (एपि० 
इं० १९, २५४ ओर ८, 

१५८ ) 
विष्णुगाप ने स्कंदवर्न्मन्‌ प्रथम तक की वंशावली दी है, 
जिसका उल्लेख यहाँ विना “शिव” शब्द के हुआ है; और 
उसके पिता स्कंदवम्सन्‌ द्वितीय ने भी स्कंद्वस्मेन्‌ प्रथम का 
डत्लेख इसी प्रकार विना “शिव” शब्द के ही किया हैं | 


१. जैसा कि हम चुदआओंवाले प्रकरण ( 6 १६१ ) में बतला चुके 
हैं, “शिव” केवल एक सम्मान-सूचक शब्द था जो नामों के आगे 
लगा दिया जाता था। इस वंश के नामेा के साथ जे “विष्णु” 
शब्द मिलता है, उसका संबंध कदाचित्‌ विष्णुदृद्ध के नाम के साथ 
है, जो इनके आरंभिक पृत्रजों ( भारद्वाजों ) में से एक था और जिसका 
वाकाठकां ने विशेष रूप से वन किया है। यदि वह वात न हो 
ते फिर इस बात का और केाई अर्थ ही नहीं निकलता कि नासें के 
साथ “विप्णु” शब्द क्यों लगा दिया नाता था, क्योंकि यह वात परम 
निश्चित ही है कि इस वशवाले शब थे | 


हि 


( ४१८ ) 


सिहवरस्मैन्‌ द्वितीय ने वोस्वर्म्मन तक की चशावल्ली दी है, 
परतु वीरबम्मेन्‌ का नाम इसके वाद और किसी वशावल्ली 
में नहीं देहराया गया दै। ये दोने। शास्राएँ वास्तव से 
एक में ही मिलो हुई थों और देने के ही राजा निरतर 
एक के बाद एक करमे शासन करते थे। विष्णुगोप का 
दानपत्र ( इ० ए०, ५, १५४ ) उसके बडे भाई के शासन 
काल का है, और जय भागे चलकर उसके बडे भाई फे 
वश में कोई नहीं रह गया, तब जान पडता दे कि विष॒- 
गाष का ल्डका राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था। परतु 
प्रभी स्फद्वर्म्मन्‌ द्वितीय के वशज्ञों की एक और छोटी शासा 
बची हुई घी। - इस शाखा का पता दे ताम्नलेफों से लगता 
है ( एपि० इ० ८, १४२ और एपि० इ० ८, २३३ )। इममे 
से पहला ते। मिटिश स्यूजियम-बाल्ा ताम्रलेस है जे युव- 
महाराज बुद्धवर्म्मन की पत्नी चारुदेवों मे विज्ञयस्फदवर्म्मन्‌ 
द्विदीय फे शास्न-काल में प्रचलिद किया था, और दूसरा 
बुद्धवर्ग्मन्‌ फे पुत्र कुमार विष्णु ( ठृवीय ) ने प्रचलित किया 
था और जिसके दादा का नाम कुमार विष्णु द्विदीय था 
और जिसका पर-दादा विज्ञव्फद्वर्समननू घा। इस्त प्रकार 
यह बात स्पष्ट दो जाती दे कि जिस दुद्धवर्म्सन फो उसकी 
पत्नो ने स्कदवर्म्मन्‌ द्वितीय के शासन फाल में युव-महाराज् 
फद्दा है, वद कुमार विष्णु द्वितीय का पुत्र था, और उसके 
सबंध में साधारणव जो यद्द माना जाता है कि बद्द स्ऋद- 


( ४२० ) 
वर्म्मन्‌ द्वितीय का पुत्र था, वह ठीक नहों है। वह अपने 
दादा का युव-महाराज था और जान पड़ता हैं कि उसके पिता 
का देहांत उसके पहले ही हा चुका था। ब्रिटिश-स्यृजि- 
यमवाले ताम्रलेख से इस वात का पता नहीं चल्लता कि स्कंद- 
वम्मन्‌ ( द्वितीय ) के साथ उसका क्‍या संबंध था। दम 
यह जानते हैं कि युवराज का पद पाता का इतके पिता के 
जीवन-काल में भी दे दिया जाया करता थाः । इस प्रकार 
डस समय के पल्लवों की जे पूरी वंशावली तैयार होती हैं, 
वह यहाँ दे दी जाती है ( इनमें से जिन राजाओं ने शासन 
किया था, उन पर अंक लगा दिए गए हैं आर अक १ 
७ क तक उस समय की वंशावली पूरी है। जाती है, जिस 
समय का हस यहाँ वर्णन कर रहे हें )। 
१, कुमारविष्णु वीरकाचंवर्म्मन्‌ ( एपि० ईं० १५४५, २५१, 
एपि० ई० १, ३<८७ ) 
( अ्श्वमेधिन्‌ )- नाग राजकुमारी ( 8.7.7. २ 
पृ८८, एपि० ई० ६, ८४ ) १० वेष या अधिक 
तक शासन किया 


२, (शिव) स्कंदवम्सन्‌ प्रधस ( एपि० इं८ ६, ८४, एपि० 








१. देखा जावसबाल कृत मिशतेध #070% दूसरा भाग, 
प्र० श्रप 


( ४२१ ) 


इ० १, २, इ० ए० ५, ५० ) ( अश्रमेधित ) ८ चर्ष 
या इससे अधिक शासन किया 


3 बीखम्मेनू (इ० ए० ५, ५०, १५४ ) 
४ स्फदवम्मेनू द्विवीय (एपि० इ० १५, २५१, इ० ए० ५, 
५०, १५४) तेंत्तीस वर्ष या इससे अधिक शासन किया। 








| |] ॥ 
५ सिहवर्म्सन्‌ प्रथम ७ विष्णुगेप प्रथम क्ुमारविष्णु ट्विती 
(६० ए० ५, ५० ) (६० ए० ५, ५०, एपि० ६० ८, २३ 
१९ बर्ष था अधिक १५४४ ) [ राजफार्य 
चऊ शासन किया. देखता था, पर 
असभिपिक्त नहीं 
छुआ |] 


& स्फदवर्भमन्‌ छृतीय ७ (क) सिट्टर्म्मन द्वितोय 

एवि० इ० १७, ३३१ (एपि० इ० १५, २५४, ८, 
१५८, इ० ए० ५, १५४) 
पर बे या अधिक तक 
शासन किया 


| 


€ हरर 
८. (विजय) विष्णुगेप ड्वितीय | 
[0 7. छ, १७१४७, ए० ८२] । 
| 
। 
| 





४, बुद्धवस्मंन्‌? 
[एपि० ० ८, पू०, १४ ३] 
| 


१० कमारविप्ण तृतीय ११, नेदिवम्मन्‌ 


( एपि० ई० न्‍ [ <:.].. २, 
एपि०. इई० ५०१,५०८ | 
८, १४३ ) १२ सिंहवर्म्मन्‌ 
[8.. [. २. 

पल्प्य है 


। नल 
१. यह ताम्रलेख मरसराओ्रोपेट-वाला ताइ्लेख कहलाता है। 
भारत सरकार के लिपिवेता ( 9ए९7'8]0086 ) से पत्र-व्यवहार 
करके मेने पता लगाया है कि यह वही ताम्रलेख है जिसे गंद्ररवाला 
ताम्नलेख या चुरावाला ताम्रलेख कहते हैं । इस समय यह ताम्नलेख 
जिसके पास है, उसने इसकी प्रतिलिपि नहीं लेने दौं। इस पर केई 
तिथि नहीं दी है। यह दानपत्र विजय-पलोत्कट नामक स्थान से लिह- 
वम्मन्‌ के पुत्र महाराज विष्णुगेप वम्मंन्‌ के पैत्र और कंदवम्मन्‌ 
( अर्थात्‌ स्कंदवर्म्मन्‌ ) के प्रवाच्च राजा विजय विष्णुगोप वर्म्मन्‌ ने 
उत्कीर्ण कराया था और इसमे उस दान का उल्लेख है जो उसने कुड्डर 
के एक त्राक्मण के दिया था | संस्कृत मे है। 

जान पड़ता है कि बुद्धवम्मन्‌ ने नं० ८ वाले (विजय विष्युगोप 





( ४२३ ) 


वेलुरपलैयमवाने ताम्रलेखों (8 ॥,] २, ५०१) का 
उपये।ग करते हुए हसने इस बशावल्ली को उस काल से भी 
आगे तक पहुँचा दिया है, जिस काल का हम उत्लेस फर 
रहे हैं। इन ताम्नलेसों से वश के उस आरभसिक् इतिहास 
का पता चलता है जिसका हम इस समय विवेचन कर रहे 
हे। इसके अतिरिक्त और कई दृष्टियों से भी ये ताम्रलेख महत्व 
के है। उनसे पता चल्षता है कि वश का आरम वीरफूर्च 
से होता है, श्रार साथ ही उनमें स्कद्व्म्मन्‌ द्वितीय तक की 
वशावल्ञी दी गई है। नविवमम्म॑म्‌ प्रथम के राज्यारोहण के 
सबंध में इससे यह महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती दै कि जब 
विष्णुगाप द्वितीय का देद्वांत हो गया था और दूसरे सब 
राजा भी नहीं रद गए थे, तब नदिवर्म्सन्‌ सिहासन पर बैठा 
घधा। इसका श्रथ यह है कि जब विष्णुगाप फे वश में भी 
काई नहों रह गया और कुमारविष्णु तृतीय का बश भी मिट 
गया तलब नदिवम्मन्‌ का राज्य मिला धा। उदयेंदिस्मवाले 
वाम्नन्ेयो ( एपि० ४० ३, १४२) में एफ नदिवम्मन फा 
उत्नेप है, और उसके सबंध में उनमें कहा गया है कि वह 
सिद्दवम्म॑न्‌ प्रथम फे पुत्र स्फदवर्म्मन छुतीय के उपरात सिंदा- 
सन पर बैठा था, परतु जैसा कि ऊपर बवलाया जा चुका 


वि पक मल मी कल पट 3 
दितीय ) के उपरात राज्याधिकार ग्रहण किया था, क्योंकि उसके इस 
बणन से परद्दी यचित होता दै--मतता भुग्रोभृदय बुद्वर्म्मा, जो 
8]7] ५, ४०८ मे दिया है | 


( ४२४ ) 


है, वे ताम्रलेख इसलिये जाली हैं कि उनकी लिपि कई सी 
वष बाद की है, ओर उस ताम्रलेख का कोई विश्वास नहीं 
किया जा सकता | वेरुपलैयम॒वाले अभिलेख के अनुसार 
कुमारविषा[ द्वितीय के वंश में चेद्वस्मेन्‌ प्रथम हुआ था। 
सिंहवर्स्सन्‌ प्रथम की सृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्कंदवस्मेन्‌ 
तृतीय सिंहासन पर बैठा था, श्र जब उसके वंश में कोई 
ले रह गया, तब युवराज विष्णुगाप का पुत्र सिंहवम्मन्‌ ठृत्तीय 
सिंहासन पर बैठा घा। यह प्रतीत होता है कि विष्णुगाप 
ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया था। वह राज्य 
के सब कार-बार ते देखता था, परंछु उसने राजा के रूप में 
कभी शासन नहीं किया था ( 6 १८७ )। नरसराओ्रापेट- 
वाले ताम्रलेखों ( |. 90. #. १७६१४, ए० ८२ ) के अनुसार 
सिंहवस्मन्‌ द्वितीय के पुत्र विष्णुगाप द्वितीय ने अपने पिता 
का राज्य प्राप्त किया था। वयलुरवाल्ले स्तंभ-शित्लालेख मे 
जा सूची दी है, उससे भी इस वात का समर्थन होता है* | 
विष्णुगाप द्वितीय के उपरांत स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीयवाली तीसरी 
शाखा के ज्ञोग राज्य के उत्तराधिकारी हुए थे। इनमें से 
पहले ते। बुद्धवम्मेतू और उसका पुत्र कुमारविष्णु दृतीय 
सिंहासन पर बैठा था श्र तब उसके बाद उसका चचेरा 





१. एपि० इं० १८, १४५; मालिक सामग्री के रूप मे इसका कुछ 
भी उपयोग नहीं हे। सकता, क्‍योंकि इसमे कई सूचियाँ एक साथ 
मिला दी गई हैं | 


( ४१९५ ) 


भाई नदिवम्सन्‌ राज्य का अधिकारी हुआ घा। “"सविषए- 
गोपे व नरेंद्रत्न देश गते तत्ताईजायत नदिवम्भों” का थही 
अथ द्ोता है । 

विष्णुगाप प्रथम के उपरांत इस वश में यह प्रथा चत्ष 
पड़ी थो कि प्रत्येक पूर्व-पुरुष का “महाराज? कहते थे, फिर 
चाहे वह पूर्वपुरुप पल्‍लव राज-सिहासन का उत्तराधिकारो 
हुआ हा और चाहे न हुआ हा, जैसा कि स्थथ विष्णुगाप 
प्रथम के सबंध में हुआ था। बविष्णुग्राप प्रथम को उसके 
लड़के ने ते केवल ' युवमटाराज” हो लिसा घा, पर उसके 
पोते ने उसे “महाराज” की उपाधि दे दी थी। इसी प्रकार 
कुमारविष्णु तृतीय ने अपने ताम्रलेखें में अपने प्रस्येक पूर्वेज 
फी “भद्ाराज” लिया है। जब तक हमे उनके दान सवधो 
मूल लेस न मिल्ल जायें, तर तक शासकों की गौण शाखा 
फे रूप में भी हम उनके उत्तराधिफार फे सथध में कुछ भी 
मिश्चय नहीं कर सकते। ताम्रत्ेसों के प्रमाण पर फेंवल 
यही फद्ा जा सकता दे कि फेवल एक ही शासा शासक 
फे रूप में दियाई देती है, कार अभी तक हमें इस वश की 
फेकल एक से अधिक शासक शासा के अस्तित्व का कोई 
प्रमाण नहीं मिला दै। फेवल पिष्णुगाप प्रथम ही समुद्र- 
गुप्त फा सम-फालोीन हो सकता था शोर सिदवर्म्मन्‌ द्विवीय 





१ शुद्ध पाठ यंदे है। 


( ४२६ 


के समय में यह विषागेप प्रथम वालक शासक के अभि- 
भावक के रूप में राज्य के कार-वार देखता था और काँची 
की सरकार का प्रधान अविक्रारी था, ओर इसी लिये वह 
“क्ांचेयकः' कहा जायगा | इस वंशवाले अस्घायी रूप से 
स्थानीय शासक या यवनेर रहे होंगे, जिन्हें उन दिनों “महा- 
राज”? कहते थे अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे होंगे जा “युवर- 
महाराज” कहलाते थे | 
8 श्य४ क, वीरकूच कुमारविष्णु ने एक अखमेंध चल्ञ 
किया था, अर्थात्‌ उसने इस वात की घेषणा कर दी थी कि 
आरंभिक पल्लव राजा में इदंवाकुओं का उत्तराधिकारी हूँ। 
लग फिर शिवस्कंदवस्सेन ने भी अश्वर्मंघ 
यज्ञ किया था। जान पड़ता है कि वीरर्म्मन के हाथ से 
कांची निकल गई थी और क्ुमारविष्ण द्विवीय का फिर 
से उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधिकार में करना 
पड़ा थार । वेल्लरपलेयमवाले ताम्रलेखां में शिवस्कंद- 
वर्म्मन्‌ का राजा या शासक नहों कहा गया है। जान 





१. उस पंक्ति में वह नाम कही देहराया नहीं गया हैं। जान 
पड़ता है कि वह अझ्ुभ या अशकुन-कारक और विफल समझता जाता 
था। -पंरंत फिर भी वीर वम्मन्‌ को वीस्‍्ता का अमिलेखों में उल्लेख 
दे ( वमुधातलैकबीरस्थ ) | 

२. बहीतक्रांचीनगरल्ततोभूत्‌ कुमारविप्पतुस्समरेयु जिष्सु: ( श्लोक 
८ )--एपि० इं० २, परण्८ | 





( ४२७ ) 

पडता है कि उसने युवराज रहने की अवस्था में अपने पिता 
की ओर से कॉची पर विजय प्राप्त की थी। पिता और 
पुत्न देना का चोलों के साथ और फदाचित््‌त कुछ दूसरे 
तामिल राजाओं के साथ भी युद्ध करना पडा था! | स्फद- 
कस्मेन्‌ द्वितीय मे फिर से कांची में रहकर राज्य करना 
आरभ किया था । उसके समय में गग लोग भी और 
फदव लोग भी तामिल सीसाओ पर सामतेः के रूप में नियुक्त 
किए गए थे ( 6 १८८ और उसके श्रागे )। उन्त सबकी 
उपाधियाँ विल्कुल एक ही सी हैं जिससे सूचित होता है 
कि वे सभी लोग वाफ़ाटक सम्नाटू के अधीन महाराज या 
गर्ष्भर फे रूप में शासन फरते थे । वे ख्ोग जे “धर्म महा- 
राज” कह्दे जाते थे, उसका अमिप्राय यह ज्ञान पडता है कि 
वे लोग सम्नादू के द्वारा नियुक्त किए गए थे, श्र वे वाका- 
ठेका द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य के अ्रधीन थे। बहुत 
दिने। तक चेलों के साथ उनका लगातार युद्ध द्वोवा रद्दा घा 
आर भव में चुद्धवर्म्मन ने चेोलों फी शक्ति का पूरी तसट से 
नाश किया थार | 





१ अ्रन्ययाय नभश्चन्द्र स्यन्दशिप्यस्ततोमयत्‌ प्रिजाना घश्का 
राणम्मत्यसेनात्‌ जद्दार य । ( उक्त में हलोर ७ ) सत्यसेन कदाचित्‌ 
ता! चाल या दूसरा पढ़ासी तामिल राव था । 

> भत्ता भुवोष्भूदय बुद्धयम्मा यश्चोलसैन्पाराय-बादयाग्नि ॥ 
(सलाक८)8 | | २, फ्रन्‍्८] 


( छरप ) 


& १८५, पत्लवों के पूर्वजों का राव्य नव-खेंड कहलाता 
था। | महाभारत में) एक नव-राष्ट्र करा भी उल्तेख हैं 


वह पश्चिमी भारत में था । चह 
नवखंड कहीं आंध्र के आस-पास 
हाना चाहिए। आसल में जा ६८ वन्य राज्य थे, इनमें 
अनुश्रतियां के अनुलार एक नवगढ़ भी थाई । यह बस्तर 
के कहीं आस-पास घा ओर भार-शिव राज्य के नागपुर 


नवस्ंड 


विभाग के पास था, जहाँ से आंध्र पर आक्रमण करना सहज 
था। बहुत कुछ संभावना इस वात की जान पड़ती हैं कि 
बोरक्ेचबर्म्मनू का पिता कासल में गदर या अधीनस्थ 
डउप-राजा था, ओर वहों से आंध्र प्राप्त किया गया था | 
& ९८६, वीरकाच कुमारविषा प्रथम अवश्य ही च्ेष्ट 
अ्रधिक्र काल तक जीवित रहा हागा । उसने अश्वमेघ चन्ञ 
पलल्‍्लणे का काल- किया था आर कांची पर विजय प्राप्त 
43% की थी | कदाचित्‌ उसके स्वामी अथवा 
पता ने इद्वाकुओं और आंध्र पर विज्ञय प्राप्त की थी और 
उसने चालों पर भी विज्ञय प्राप्त की थी और कांची पर 
अधिकार किया था। उसका पुत्र शिव-हकंद युवराज और 
कांची का उप-शासक था ओर इसलिये वीरका्च के दसवें 





रु ् +- 

« ०. 4. २, ४१५ ( इलोक ६ )।॥ 
समापत्र ३१, ६ | 

« दीरालाल, एवि० इं०, ८, रथ | 


श | 


न्‍्प्त 





( ४२<€ ) 


वर्ष उसकी अवस्था कम से कम श८ या ९० बष की रही 
होगी। काची पर आंध्र के राज-सिहासन से अधिकार 
किया गया था। यह नहीं हा। सकता कि जिस ,समय 
वीरकीर्च का विवाह हुआ हा, उसी समय वह उप शासक 
भी बना दिया गया हो, क्योंकि उसके शासन के दसवें वर्ष में 
शिव-स्फद इतना वडा हो। गया था कि वह काची का गवर्नर 
होफर शासन करता था। अपने विवाह के समय चीर- 
फोर्च कदाचित्‌ “अधिराज ? ही था और “महाराज” नहीं 
बना था और “महाराज” की उच्च पदवी उसे की पर 
विजय प्राप्त करमे के उपरांत मिली हागी। यदि हम यह्ट 
मान से कि श्राँध्र पर सन्‌ २५०-२६० ई० में विजय प्राप्त 
हुइ थी, ते फाची की विजय देभ सम्‌ २६४ ई० में रख 
सकते हैं। श्रार “महाराज” के रूप में वौरकार्थ का दसवाँ 
वर्ष सन्‌ २७४५ ६० के लगभग होगा, जब कि शिवस्कद 
२७ वर्ष का हुआ होगा । यह आरमिफ तिथि ठीक है या 

नहों, इसका निर्णय करने मे हमें विष्णुगेप प्रथम की तिथि 
से बहुत कुछ सहारा मिल सकता है। भश्रव हमें यह देसना 
है कि हमने ऊपर जो विधि बवलाई है, वद्द विपुगोप प्रथम 

की तिधि की देखे हुए ठोक ठद्दरती है या नहीं । 

& १८७ शिवस्कदवरम्संन्‌ ने युव महाराज रहने की दशा 

में जे दान किया था, यदि उसके पाँच वर्ष बाद वह सिद्दा- 

सन पर चैंठा हो भर्धात्‌ २८० ई० में उसने राग्याराहण 


( ४३० ) 


किया हो और पंद्रह वर्षों तक शासन किया हा, ते उसका 
समय ( सन्‌ र८०-२८५ ३० ) उस समय से मेल खा 
जायगा जे उसके दान-लेखों की लिपि के आधार पर उसके 
लिये निश्चित किया गया है ओर जिसका ऊपर विवेचन 
किया गया है। वीरबवरम्मन्‌ के समय ही पल्लवों के हाथ से 
कांची निकल गई थी, ओर यह कहीं नहीं कहा गया हैं कि 
उसने कोई विजय प्राप्त की थी; परंतु किए भी यह कहा गया 
है कि वह वहुत वीर था। लेकिन उसके नाम पर उस 
किसी वंशज का फिर कभी नाम नहीं रखा गया था। जान 
पड़ता है कि वह ( वीखर्म्मन ) रणज्षेत्र में चाल शत्रुओं 
के हाथ से मारा गया था । शिवस्कंदवर्म्मनू के मरते ६ी 
चेल्नों को बहुत अच्छा अवसर मिल्ल गया होगा और उन्होंने 
आक्रमण कर दिया हागा। वीरवस्मेन ने साल दे साल 
से अधिक राज्य न किया होगा। वीरवरस्म॑न्‌ ने प्राचीन 
सनातनी प्रथा के अनुसार अपने प्र-पिता वीरकाचे के नाम 
पर अपना नाम रखा था। परंतु जेसा कि अभी ऊपर 
वतलाया जा चुका है, यह नाम इसके बाद फिर कभी देह- 
राया नहों गया था । वीरवम्सन्‌ ले कांची अपने हाथ से 
गंवाई थी ओर वह चोल्लों के द्वारा परास्त भी हुआ था; 
और इसी लिये “वीर” शब्द अशुभ और राजनीतिक दुर्भाग्य 
का सूचक साना जाता था ओर इसी लिये इस वंश ने इस 
नाम का ही परित्याग कर दिया था। स्कंदवर्म्मन्‌ द्वितीय 


( ४३१ ) 


दैबारा परत्वव शक्ति का सस्थापक बना था कौर इस वार 
परलव शक्ति ने स्थायी रूप से काची में श्रपना केंद्र स्थापित 
कर लिया था। हमे यह स्मरण रसना चाहिए कि स्कद- 
वर्म्न्‌ द्वितीय के ससय में वाकाटक वश का नेठ्त्व प्रवरसेन 
प्रधम के हाथ मे था, जिसके समय में वाकाटक वश भ्रपनी 
उन्नति की चरम समा तक जा पहुँचा था, और वह बिदु 
इतना उच्च था कि उस ऊँचाई तक उससे पहले कोई 
साम्राज्य-मेगी वश नहीं पहुँचा था। जान पडता है कि 
स्मृदवर्म्मन द्वितीय फा वाफाटक़ सम्नाट्‌ से सहायता मिल्ती 
थी। उसने ५विज्ञय” को उपाधि धारण की थी पलार वह 
उसका पात्र भी था। उसका शासन दीघध-फाल व्यापी था 
प्रार इसी लिये दक्तिय में उसे अपनी तथा वाकाटफ साम्राज्य 
की स्थिति दृढह करने का यथेष्ट समय मिल्ला था। प्रवरसेन 
प्रथम फे शासन काल फे आधे से अधिक दिल्लों तक वह्द 
उसका सम-फालौन था । हमें यह मान लेना चाहिए कि 
उसने कम से कम पेंवीस वर्षों तऊ राज्य किया था, क्योकि 
उसके शासन काल फे तेंतीसवें वप तक का ते घरलेस ही 
मिलता है । उसके बाद इ्में उसके पुत्र सिह्वम्मेतर्‌ प्रधम 
के शासन का एक उल्वेस मिलता है धयौर उसके दूसरे पुत्र 
विष्णुगेष के गवर्नर द्वोने का इल्लेय मिलता है। परहछु 
उसके पैत्न स्फदवर्म्मन्‌ तृतीय का हमें कोई उल्लेफ नहीं 
मिलता, और स्फदवर्म्मंच छतीय के उपरांत विधएुगोप प्रथम 


( ४४१२ ) 


का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था, इसलिये हम कह 
सकते हैं कि स्कंदवर्म्मन्‌ दृतीय ने बहुत ही थोड़े दिनों तक 
राज्य किया होगा । जान पड़ता है छ्लि समुद्रगुप्त ने अपने 
राज्यामिषेक से पहले ही विष्णुगरेप का परास्त किया था; 
खेर उस समय की प्रसिद्ध प्रथा के अनुसार उसने अपने 
पुत्र के पक्ष में राज-लिंहासन का परित्याग कर दिया था 
ओर वह कभी कानूनी दृष्टि से सहाराज नहीं हुआ था; 
ओर इसका अथे यह है कि यद्यपि उसने राज-कार्यों का 
संचालन ते किया था, परंतु राज-पद्‌ पर अभिषिक्त होकरः 
नहीं किया था। श्रतः इस वंश की राजाओं का काल- 
निरूपण इस प्रकार होता हे- 

? वीरकूच कुमार विष्णु (कांची में) लगभग सन्‌ २६५-२८० ई० 
२, (शिव) स्कंदवस्सेन प्रथम ,.. ,, ,, २८०-२८५ ,, 
३, वीरवस्मेन ७४% + ., 0४३: नो. 5४६ शिविर रत, 
४ (विजय) स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीय 


8 9 ७ द्रेरै३ ,, 
प्‌ सिंहवस्मेन्‌ प्रथम २४४६ 36.47 अड88 
६, स्कंदवस्मेन तृतीय «०० $ 9» रे४४-३२४६ » 
७ विष्णुगेप प्रथम ,. मर हा 
७क सिंहवम्सेन द्वितीय... ,, ,, ३४६-३६० ,, 


इस काल-निरूपण का पूरा पूरा समथेन विष्णगेष की 
उस तिथि से होता है जे! हमें समुद्रगुप्त के इतिहास से 
मिलती ट्ठ 


€ ४३३ ) 


१९७, दक्षिण के अधीनस्थ या भृत्य ब्राह्मण राज्य 
गग और कदव 

6 १८८ पल्लवों की अधीोनता से ब्राह्मण काण्वायनो का 
एक अधीनस्थ या भृस्य राज्य स्थापित हुआ था और इस 
राज्य के अधिफारियों ने अपने मूल 
निवास स्थान के नाम पर अपसे वश 
का लास गग-बश या गगा का वश रखा था, प्र उन्होने 
अपना यह नामकरण उसी प्रफार किया था, जिस प्रकार गुप्तों 
की पअधीनता में फलिंग राजाओं ने अपने वश का नाम “मगण 
वंश” रफ़ा था। गग वश के तीसरे राजा के समय से इस 
बश के सव राजा हर पीढी में पटलगों के द्वारा अभिषिक्त किए 
जाते थे, जिनमे से सिदहवर्म्मनू पंटलवेद्र श्रैर साथ ही उसके 
उत्तराधिकारी स्कदवम्मेन्‌ (तृतीय) के नाम उनके सबसे झआरभिक 
और असली ताम्रल्लेस में मिलते हैं? | बहुत छुछ सभावना 
इसी बात की जान पडती है कि ये काण्वायन लोग मगघ फे 
साम्राज्य-भोगी काण्वायनों फी ही एक शाखा के थे जिनमें का 
अतिम राजा ( सुशर्मन्‌ ) कैद दो गयाथा (प्रगृह्म त ) | 
और सातवाहन ने उसे कैद करके दक्षिण पहुँचा दिया घारे | 


जाह्मण गग पश 





१ एपिग्राफ्या इटिया, १४ ई३३२। 

२ मल्यपुराण, पारजियर इृत एिप्र्या#्ष 72०5६, प्र 
शे८, ३, ५। ! 

३ प्रिहार-उड्ीसा ग्िथिच सेसाइटी का जरनल, १६ २६४ | 

न्प 


( ४३४ ) 


सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से ब्राह्मण अधीनस्थ या भृत्य वंश 
महत्त्वपूर्ण हैं। दक्षिण में पहले से ही राजनीतिक न्राह्मणों 
का एक वर्ग वर्तमान था | 
6 १८८, ऊपर हम कौंडिन्यो का उल्लेख कर चुके हैं। 
ये कांडिन्य लोग उस सातबाहन साम्राज्य के समय में, जे 
दक्षिण में एक ब्राह्मण कुछे समय तक दक्षिण अर उत्तर 
अभिजात-त्र दोनों में स्थापित था, उत्तर से लाकर 
दक्षिण में वसाए गए थे। वहुत दिनों से यह अनुश्रुति चली 
आती है कि मयूरशस्सन्‌ मानव्य के पूर्वजों के समय में कुछ 
ब्राह्मण वंश अहिच्छ॒न् से चल्तकर दक्षिण भारत से जा बसे 
शे;! और जेसा कि हम अभी आगे चलकर बतल्ाावेंगे, यह 
सयूरशर्म्सन्‌ सानव्य चुदु शातकणि वंश का था। जान 
पड़ता है कि यह अलुश्रति ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर 
ही प्रचलित हुई थी । सातवाइनों ने कुछ विशिष्ट त्राह्मण 
वंशों अर्थात्‌ गौतम गोत्र, वशिष्ठ योात्र, साठर गोत्र, हारीत 
गोत्र आदि सें विवाह किए थे। दक्षिण (मैसूर) मे गातसों 
की एक अच्छी खासी बस्ती थी । इच्चाकुओं ने इस परंपरा 
का इढ़तापूवेक पालन किया था और कदवों ने भी कुछ 
सीमा तक इसका पालन किया था। दक्षिण में ब्राह्मण वंश” 
हुत॒ संपन्न थे ओर राज-दरबारों में ऊँचे पदों पर रहते थे 





१. $,. (७. ७. १८६ । 
- उक्त ७, ग्रस्तावना पृ० ३। 


( ४३५ ) 


और राज्य करते घे । वे लोग अपना प्रिशिष्ट स्थान रखते 
थे और राज-वशों के साथ उनका घनिष्ठ सबध घा। आज 
तक दलन्तिण में ऐयर और ऐयगर वहाँ के असली रईस और 
सरदार है। आगमिक शनाब्दियों के त्राह्मण शासकों को 
दयाकर पुनमद्धार काल के वाकाटक-पत्ल्वों श्रौर गगो ने 
उनका स्थान ग्रहण कर लिया घा। और जिन ब्राह्मणों के 
साथ उन्हेंने विवाह सबंध स्थापित किया था, वे दक्षिणी 
भारत फे निर्माता थे, जिन्हेंने दक्षिणी मारत में अपनी 
सम्झृति का प्रचार करके दक्षिणापथ फो हिंदू भारत का अत- 
भुक्त भ्रग बना दिया था, और वास में उन्हों ने भारतवर्ष 
की सीमा का सचमुच विस्तार करफे समस्त दच्चिणी भारत 
को भी उसके पझतर्गेत कर लिया था। 

& १८० इस समय हम लोग गग वश फी घशावल्ली उत्त 
ताम्ननेस के झ्राधार पर फिर से तैयार कर सकते हैं जे। निस्स- 
का वश देद रूप से गगों का असली ताम्रनेप है 
और जिसे मि० राइस ( 0!॥ [२26 ) 
ने एपिग्राफिया इडिफा, सड १४, ४० ३३९ में प्रकाशित किया 
था और जा चौथी शताब्दी के परत अथवा पाँचवों शवाब्दो 
फे भारभ ( पर्थाय लगभग सन्‌ ४०० ६० ) का लिया हुआ 
है। इस वशावली की पूरा फरने और सही सायित फरन के 
लिए मैंने दूसरे उल्लयों फे भाधार पर इसमें एक और साम 
बश दिया | यह वशावली इस प्रकार बनतो ऐ-- 


( ४३१६ ) 
कोकशिवस्म॑न्‌, धर्माधिराज 
[ 
साधव (प्रथम) महाराजाधिराज 
अय्यवम्सन्‌ ( अरि* अथवा हरिवम्मन्‌ ) गंग-राज 
( जिसे पत्लव-वंश के सिंहवर्म्मेन्‌ महा- 
राजा ने राज्य पर बैठाया था ) 


बढ 
हु 


माधव (द्वितीय) महाराज, सिंहवर्म्मन्‌ जिसे पललवों 
के महाराज स्कंदवम्मन तृतीय ने 
राज्य पर वैठाया था 
अविनीत कोंगणि, से ( इससे कदंब राजा 
काकुस्थवम्मेन्‌ की एक कन्या के साथ विवाह 
किया था जो सहाधिराज रृष्णवम्मेन्‌ 
की बहन थी )*। 


के 





१, मिलाओ कौलहान की सूची, एपिग्राफिया इंडिका, ८; 
क्रोड़पत्र, पु० ४। 

२. [ मि० राइस (४, ॥१0७) के कथनानुसार कदाचित्‌ भूल 
से अय्य और माघव ह्वितीय के बीच में एक विष्णुगाप का नाम छूट 
गया था] एपिग्राफिया इंडिका १४, ३३३; मिलाओ कीलहान ४० ५ । 

३, कीलहान घ०, ५ सि० राइस ने एपिग्राफिया इंडिका १४ एछ०५ 
३३४ मे अपना यह विचार प्रकट किया था कि माधव हितीय ( जिसे 


( ४३७ ) 

$ ९७८९ गग अमभिलेसा मे यह कहा गया है कि अवि- 
नीत कागणि ने एक कदव राज-कछुमारी में साथ विवाद फिया 
घा, और जान पडता है कि इसका सम्थेन काकुस्थवर्म्मन के 
ताल्नगुडवाले शिल्रालेस से होता है, जिसमे कहा गया है 
फाकुस्थवर्म्मन ने कई राजनीतिक विवाट कराए थे। कहा 
गया है कि अविनीत कागगि ने रृष्णवर्म्मन्‌ प्रथम की बहन 
के साथ विवाह किया था, और यह रृष्णवर्म्सन्‌ फाकुस्थ का 
पुमथा*। । इस प्रकार अविनीत कोंगणशि का समय काकुर्थ 
के समय (लगभग सन्‌ ४०० ई०) फी सहायता से निश्चित 
हा जाता है। तीसरे राजा अय्यवर्म्मनू का पर्व सिह- 
वर्म्मन्‌ द्वितीय ने राज-पद पर प्रतिष्ठित किया था, जिसका 
समय लगभग सन्‌ ३३०-३४४ ई० है ( देसो $ १८७ ), और 
माधव द्वितीय फो पल्लव स्फद्वर्म्मनू ठतीय ( लगभग ३४४- 
३४६ $० ) ने, जे। सिल्वम्मन्‌ का उत्तराधिकारी घा, राज्य 
पर धैठाया था । इस प्रकार इन तीनों सम-फालीन वशो से 





उन्होंने माधय तताय इसलिये फटा है कि उन्हाने तेगणिपम्मंन्‌ के 
उसके व्यक्तिगत नाम्र “माघ” जे कारण माघय प्रथम मान लिया 
था ) भे कटय राजऊुसारी के साथ विप्राट्ट किया था। परतु गग॑ 
अभिलेयां के प्रमाण के आवार पर और आगे ( $$ १६० १६१) 
लिए हुए इन राजाओ के काल निरूपण जे शाधार पर यद प्रात 
मिथ्या सिद्ध द्वाती है | 

१ मिलाओ ४तै708 हितों, पदला नक्शा । 


( ४३८ ) 


एक दूसरे का काल-निरूपण हो जाता है; ओर यह भी सिद्ध 
हा जाता है कि गंग काप्वायन बंश का संस्थापक सनू ३००, 
६० से पहले नहों हुआ हागा' । श्रतुमान से उनका समय 
इस प्रकार हागा ( जिसमें साट हिंसाव से हर एक के लिये 
अआासत १६ या १७ वष पढ़ते हैं )--- 
१, कॉकणिवर्स्सनू लगभग सन्‌ ३००-३१५ ई० 
२, साधववस्सन्‌ प्रथम ५. 9१ ३१४-३३० ,, 
३, अय्य अथवा अरिवस्मेन्‌ ५ » इवेशेवन्दे४५ ,,र 
४. मा्रववम्मन्‌ (द्वितीय) सिंहवम्मेंन ,, २े४५-३७५ ,, 
प्‌, अविनीत कोंगणि 3... 9 ७१-३५ , 
& १८२, पहले शाजा ने अपना नाम कोंकणिवर्मन 
कदाचित्‌ इसलिये रखा होगा कि वह कुछ ही समय पहले 
कॉंकण से आया था। उसका राज्य मैंसूर मे उस स्थान पर 





१, इससे बह सिद्ध हाता हे कि जिन अभिलेखो पर आरंभिक शक 
संवत्‌ ( सन्‌ २४७ ई० आदि; मिलाओ कीलहान की सती, एपिग्राफिया 
इंडिका ८, ४० ४. पाद-टिप्पणी ) दिए. गए, हैं, उनमें यद्यपि बहुत 
कुछ ठीक वंशावली दी गई है, परंठु फिर भी वे असली नहीं हो 
सकते | जिन लोगों के पुराने जमाने मे जमीने दान-रूप में मिली 
थीं, अपने आपको उनके वंशज बतलानेवाले लोगों ने कई जाली गंग 
दानपत्र वना लिये थे । परंतु किर भी उन्‍हें गंग राजाओं की वबंशावली 
का बहुत छुछ ठीक ज्ञान था | 


२. विष्युगोप का अस्तित्व निश्चित नहीं है (६१६ ०पादु-टिप्पणी) | 


६ ४३१८ ) 
था जे आज-कल गयवाड़ो कहलाता है। पेडुमोंड प्लेट 
( एपिग्राफिया <डिक्रा, १४, ३३१ ) मदरास फे अनतपुर जिले 
में पाए गए है । गग लोग कदकों के प्रदेश से बिलकुल सटे 
हुए प्रदेश मे रहते थे और कदब लोग उसी समय अ्रथवा 
उसके एक पोढो बाद अस्तित्व से आए थे । 

$ १७८३ इस वश के राजाओं के नाम के साथ जो 
“घर्माघिराज” की उपाधि मिलती है, उससे यह सूचित होता 
है कि गग केश भी कदबो की भाँति पह्लवो के धर्मं-साम्राज्य 
के अ्रतर्गत थे और उसका एफ प्ग थे । 

६ १४७ पहला गग राजा विजय द्वारा प्राप्त राज्य का 
झधिकारी बना था और जान पडता है कि वह विजय या ते 
उसने पल्लवों के भर या मुझ्य बाका- 
टकों फे सेनापति के रूप में प्राप्त की थी, 
जैसा कि उनकी उपाधि “गग” से सूचित होता है। उसने 
ऐसे देश पर अधिफार प्राप्त किया था जिस पर सुमनों का 
निवास था ( स्व-भुज-जव-जय-जनित-सुजन जनपद॒स्य ) पर 
उसने विकट शत्रुओ के साथ युद्ध किया था ( दारुण 
अरिगण )| इस राजा के शरीर पर ( युद्ध-छेत्र के ) न्रण 
भूषण-स्वरूप थे (लब्घ त्रण भूपणस्य काण्वायनसगीन्रस्य श्रीमत्त 
फोकणिवर्म्स धर्म महाधिराजस्य ) | 

$ १७४९ उसका पुत्र माधव सहाधिराज सस्कृत के पवित्न 
और मधुर साहित्य का बहुत बडा पडित था और दिदू नौति- 


केस्शिवम्मन्‌ 


( ४४० ) 


शास्त्र की व्याख्या और प्रयोग करने में वहुत कुशल था 
( नीतिशाल्वस्य वक्त-प्रयोक्त-कुशल्स्य ) 
९ २<&६ माधव के पुत्र अय्यवम्मन्‌ के शरीर पर अनेक 
युद्धों में प्राप्त किए हुए ब्रण आभृषण के स्वरूप थे । यथा--- 
अनेक-सुद्ध लापलब्ध 
बण-विभूषित-शरीरस्य 
उसने अपना समय इतिहास के अध्ययन में लगाया था। 
6 १८७, गंगा का जो वंशानुक्रमिक इतिहास ऊपर 
सेत्षेप सें दिया गया हे, उसमें वाकाटक परंपरा की भावना 
दिखाई देती है। वह इतिहास उस 
समय से पहले का है, जब कि समुद्र- 
गुप्त दक्षिण में पहुँचा था । इतिहास संस्कृत में है श्रार 
आरंभिक काल के दस्तावेजों से नकल्न करके तैयार किया 
गया है, और इस परिवार के बादवाले दानपत्नों और दस्ता- 
वेजाों आदि में बराबर वही इत्तिहास नकल किया गया था। 


गंगों का एक ऐसा सु-संस्कृत वंश था जिसकी सृष्टि 
बाकाटकों ने की थी । 


वाकाटक भावना 


& १८८, आरंभिक गंगों का व्यक्तिगत आादश भी और 
लागरिकता संबंधी आदशे भी बहुत महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने 
योग्य है। इस वश के राजा लोग भी 
विंध्यशक्ति की त्तरह रणतक्षेत्र के घावों 
से अपने आपको अलंकृत करते थे। इसकी प्रतिध्वनि समुद्र- 


गंगे। की नागरिकता 


€ ४४१ ) 


गुप्त के शिलाल्षेस में सुनाई देती है। गगो का नागरिकता- 
संबंधी आदी पूणे श्रार निश्चित था । उनका सिद्धात था 
कि किसी का राजा होना तभी साथेक होता है, जब वह 
चुत श्रच्छी तरह प्रजा का पालन करता है। यधा-- 

सम्यक्‌ प्रजा पाछम 

पान 5 अधिगत राज्य-प्रयोाजनस्य | 

अर्धात्तु--( महाराज साधव ( प्रधम ) महाधिराज के 

लिये ) राजा होने का उद्देश्य केवल यही था कि प्रता फा 
सम्यकू रूप से पालन किया जाय । 

& १७८७ साधारणव यही समझा जाता है कि समसुद्रग॒ुप्त 
के आक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप ही कदबो की 
सृष्टि हुई थी। परतु यह बात वास्तव 
से ठोक नहों है। बिक उनकी सृष्टि 
सानव्यों के आारभिक इतिहास के कारण हुई थो। उनके 
इतिहास का अभी हाल्न मे मि० साश्रोरेस (0 (807९४) 
ने एक पाठ्य पुस्तक में स्वतन्न रूप से विवेचन किया ह। 
इस इतिहास की छुछ बातें ऐसी हैं जिन पर श्रभो तक ध्यान 
नहों दिया गया है और जिनका उस युग में विशेष सयध 
है, जिस युग का हम इस पुस्तक में विवेचण कर रहें दै। 
अत वे बातें यहाँ कही ज्ञाती है । 

$ २०० फदयों फे जे। सरकारी प्रभिलेस श्रार दस्तावेज 
आदि मिलते है श्रौर जिनका आरभ तालगुड-पाले स्तमामि- 


कदप लोग 


( ४४२ ) 


लेख से होता है, उनमें वे अपने आपके हारितीपुत्र मानव्य 
कहते हैं'। हम यह बात पहले से द्वी जानते हैं कि वन- 
वासी आंध्र (अर्थात्‌ चुडु लोग) हारिती- 
पुत्र सानव्य थे ( ६ १५७ और उसके 
आझागे )। यह बात निश्चित सी जान पड़ती है कि कदंब 
लोग चुठु सातकर्शियों के वंशज थे। जब वे अपने आपको 
हारितीपुत्र मानव्य कद्ते हैं, तब वे मानों यह सूचित करते 
हैं कि वे उस अंतिम चुदु सानव्य के वंशज थे जो एक 
हारितीपुत्र था। ज्योंही पहले कदंब राजा ने चुदुओं के मूल 
निवास-स्थान वनवासी और कुंतल पर अधिकार किया था, 
स्पोंही उसने प्रसन्न मन से वह पुराना दान फिर से दे दिया 
था जे पहल्ले मानव्य गोत्र के हारितीपुत्र शिवस्कंदवर्म्मंन्‌ ने 
किया था; और यह बात उसने स्त्रयं उसी स्तंभ पर फिर से 
अकित करा दी थी, जिस स्तंभ पर उस संपत्ति के दान का 
चुठु राजा मे उल्लेख कराया था और जे। उसी कॉंडिन्य वंश 
के द्वारा मट्टिपष्टि के साथ संयुक्त किया गया था"। यह 


* उनके पूर्वज 





१. एपि० इ० ८. ३४, कीलहान को पाद-टिप्पणी । मिलाओ 
एपि० इ० १६, ४० २६६, मानव्यसगोत्रानाम्‌ हारितीपुत्रानाम्‌ | 

२. आज-कल का मलबली इसी नाम का अवशिष्ट रूप है | 

दोनो अभिलेखे की लिपिये के कालों का मध्यवर्ती अंतर यथेष्ट 
रूप से परिलक्षित होता है। मि० राइस ने 2. 0. ७, ४० & में 
कहा है कि इन दोनों में कुछ ही वर्षों का अतर है। परत वास्तव 


( ४४३ ) 


दान दावारा किया गया था, और इससे यह पता चलता 
है कि पहले कदव राजा से पुरे और हारितापुत्र शिवर्कद- 
बम्मन्‌ के उपरांत अर्थात्‌ इन दोनों फे मध्य में जे राजा 
हुआ था, उसन वह दान को हुई सपत्ति वापस लेकर फिर से 
अपने अधिफार में फर ली थी, श्र वह बीचवाला राजा 
अथवा राजा ल्ञोग पत्लवें के सिधा और कोई नहों हो 
सकते, क्योंकि इस बात का उल्लेस मिकूता है कि मयूरशम्मेन्‌ 
ने पतलवों से ही बह प्रदेश प्राप्त किया था श्रार उसे प्राप्त 
फरन के अन्यान्य कारणों में से एफ कारण यह भो था कि 
बह चुटु सानव्यो के पुराने राजवश का चशघर था। इस 
दान लग्य पर उक्त राजा के शासन-फाल का चौथा वर्ष श्रकित 
है। में समझता हैँ कि बह सयूरशम्मेन का हो आशापत्र 
घा, क्याकि प्लेट पर उसके नाम फा कुछ अ्रश पढा जाता 
है ( देसा ५ ६६०२ )। यहाँ वद्द अपने वश फा भ्रधिक्रार 
प्रमाणित कर रहा घा। उसने अपने वश फे प्राचीन देश पर 
भ्रधिफार कर लिया घा और अपने बश फा फ्िया हुआ 
पुगना दान उसने फिर से दिया घा । फौडिन्यो का कदा- 
दिए उसके पूर्वजों ने ही उस देश में घुलाजर बसाया था 


परत टानो थे अपसाऊात हधिक समय्र का आगर है। दोगां पी 
विवियां भा निन्न हैं। बह एर ना भाग 'पयात्‌ मदाराह्र ६ विसया 


उसपर बहले कभ्ते दिसा सरपारी मसादे या अभिलेश थे प्रयोग नहां 
छिश्ष गया था। 


( ४४४ ) 


और उन कौंडिन्यों के प्राचीन प्रतिष्ठित वंश के साथ मयूर- 
शम्पन्‌ के वंश के ज्ञोगों का बरावर तब तक संबंध चल्मा 
आता था, क्योंकि देवारा जिसे दान दिया गया था, वह 
दाता राजा का मामा ( मातुल ) कहा गया है | 
8 २०१, पर्लवों ने जिस प्रकार इच्चाकुओं को 
अधिकार-च्युत किया था, उसी प्रकार चुदु मानव्यों का भी 
अधिकार-च्युत किया था। इच्वाकु लोग थे सदा के लिये 
दृश्य हा गए थे, परंतु मानव्यों का एक बार फिर से 
उत्थान हुआ था। ज्योंही पहला अवसर सिल्ला था, स्योंही 
मयूरशर्म्सनू सानव्य ने अपने पूर्वजों के देश पर फिर से 
अधिकार कर लिया था और “कदंब” नाम से एक नए 
राजवंश की स्थापना की थी | 
6 २०४ कदंबों ने अपने वंश की प्राचीन स्छृतियों की 
फिर से जाग्रत करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सात- 
वाहनों के मलवली देवता के नाम पर फिर से भूमि-दान दी 
थी, ओर तालगुंड-वाले जिस तालाव श्रौर संदिर का सात- 
कर्णियों के साथ संबंध था, उस पर उन्होंने अपना अभिमान- 
पूण्ण स्तंभ स्थापित कराया था और उससे भी अधिक अभि- 
मानपूर्ण अपना शिलालेख अंकित कराया था | इसी प्रकार 
उन जल्ञोगों ने पश्चिम मे सातवाहन राज्य की उत्तरी सीमा 
तक भरी पहुँचने का प्रयत्न किया था। उन्तका यह प्रयत्न 
ई वार कुआ था। परंतु बाकाटक ल्लोग उन्हें वरावर 


( ४४४ ) 


रेकते रहे । वाकाटकों ने वराबर विशेष प्रयस्नपूर्वेक अप- 
रांत का ससुद्रो प्रांत और वहाँ से होनेवाला पश्चिमी चिदेशी 
व्यापार अपने ही हाथ में रसा। 
8 ५०३ इस प्रयत्न का हम सातवाहन-वाद कद्द सकते 
हैँ और इसका मतलब यही है कि वे लोग सातवाहना की 
कग और क्दंगों की संत बातें फिर से स्थापित करना 
स्थिति चाहते थे, और इस प्रयत्न फे सबध मे 
कंग ने, जे! समुद्रगुप्त के समय में हुआ घा, वहुत कुछ कास 
किया था । कग उसी मयूरशर्म्मा का पुत्न और उत्तरा- 
घिफारी घा। उसने ब्राह्मणों की “शर्म्मा” वालो उपाधि का 
परित्याग कर दिया था और अपने नाम के साथ राजकीय 
उपाधि “वर्म्मा” का प्रयोग करना आरभ कर दिया था। 
वास्तव में वही ऊदब राज्य का सस्थापफ था और वह कदब 
राज्य उससे समय में बहुत अधिक शक्तिशाली दे गया घा। 
परतु फदब राज्य की वह वढी-चढो शक्ति कुछ ही वर्षों तक 
रह सफी थी। जब परलव-शक्ति समुद्रगुप्त के हाथ से 
पराजित है। गई थी, तब उसे कग ने दबाने का प्रयत्न किया 
था। पुराणों में कान श्रार कनफ नाम से क्रम का पूरा 
पूरा बशेन मिलता है ( देखा $$ १२८-१२७)। पल्लव 
लोग वाफादक सम्राट्‌ के साम्राज्य के दक्षिणों भाग में थे। 
थे क्षोग बाऊाटक चक्रवर्ती के अधोनरथ मदहाराज् या गवर्नर 
थे। ज्ञान पडता ई कि पन्‍्लव लोग चाकाटक सम्राट को 


क 


( ४४६ ) 

ओएर से ज्रेराज्य पर शासन करते थे और इस त्रेराज्य में तीन 
तामिल राज्य थे, जिनके नेता चेज्नों पर उन्होंने वस्तुत: विजय 
प्राप्त की थी। ज्ी-राज्य, मूपिक ओर भेजक ये तीनों राज्य 
परस्पर संबद्ध थे ओर कंगवरम्म॑ंन्‌ इन्हों तीनों का शासक बन 
गया था; और विप्णुपुराण के अनुसार त्रेराज्य पर भी 
उसका शासन था; अर्थात्‌ उस समय के लिये वह पल्लवों 
को दवाकर समस्त दक्षिण का स्वामी बन गयाघा। केवल 
पल्लवों का प्रदेश ही उसके शासनाघिकार के बाहर था। 
जान पड़ता है कि पत्लवों के पराजित होने के उपरांत कंग 
ने अपने पूर्वजों का दक्षिणी राज्य फिर से स्थापित करने का 
प्रयत्त किया था ओर वह कहता था कि समुद्रगुप्त का सारे 
भारत का सम्राटू होने का काई अधिक्रार नहीं है। परंतु 

ह प्थिवीपेणश वाकाठक के द्वारा परास्त हुआ था और 
उसे राज-सिंहासन का परित्याग करना पड़ा घा ($ १२७ 
और उसके आगे )। कंग के उपरांत कर्देव लोग राज- 
नीतिक दृष्टि से वाकाठक राज्य के साथ संबद्ध रहे जे कर्दंब 
राज्य के कुंतलन-वाले झेश से सर्वर्यं अपनी सोजकठ-वांली 
सीमाओं पर मिल्ला हुआ था। कदंबों का विशेष महत्त्व 
सामाजिक क्षेत्र में है। वे लोग वाकाठकों और गुप्तों के 
वहुत पहले से दक्षिण में रहते आते थे। परंतु फिर भी 
नवीन सामाजिक पुनरुद्धार में उन्होंने एक नवीन शक्ति और 
चीन तेज प्रद्शित किया था; और अपने क्षेत्र के अंदर उस 


( ४४७ ) 


पुनरुद्धार के सबंध में उन्होंने उतना ही अच्छा काम किया 
था, जितना गगे। और पटलवों ने किया था। 

$ २०४ इस प्रफार उस समय का दक्षिण का इतिहास 
चस्तुत दक्षिण में पहुँचे हुए नए आर पुराने दोनो लोगों का 
इत्तिहास है और उन प्रयत्या का इति- 
शास है जो उन्होंने सारे देश में एके 
सर्व-सामान्य सभ्यता अर्थात्‌ हिददुत्व का प्रचार और स्थापना 
करने के लिये किए थे, और वह प्रयत्न उत्तर मे लमाज का 
सुधार और पुनरुद्धार करने में बहुत प्रधिफ सफल हुआा 
घा। इन प्रयक्नों के कारण दक्षिण भारत इस प्रफार उत्तर 
भारत के साथ मिलकर एक है। गया था कि सचमुच भारत- 
वर्ष की पुरानी व्याख्या फिर से चरितार्थ द्वीने लग गई थी 
श्रौर समस्त दक्षिण भी फिर से भारतवर्ष के ही श्रतर्गत 
समझता जाने लगा घा। उत्तरी भारत के हिदुओआ ने दक्षिणी 
भारत में उत्तरी भारत को भाषा, लिपि, उपासना शर 
सस्कृति का प्रवेश शरार प्रचार किया घा। वहीं से उन 
छोगेः ने द्वीपस्ध भारत में एक लपरन जोचन का संचार किया 
घा और इतिहास का निर्माण किया था। एक सर्व- 
सामान्य सस्कृत्ति से उन लोगों ने एक्र सारत का निर्माण 
किया घा, श्रार उसी समय का बना हुझा एक भारत 
बगपर झाय तक चला झा रहा हैं ) 


एक भारत का निर्माण 


पाँचवाँ भाग 
उपसंहार 


धम-प्राचीर-पन्‍द शशि फर-सुचय कीत्तेय सुप्रताना | | 


“-“इलाहाबाद-वाला स्तभ । 


१८ गुप्त-साम्राज्य चाद के परिणाम 


8 २०४ ससुद्रगुप्त ने सैनिक क्षेत्र में जे बहुत बडे बडे 
काम किए थे उनसे सभी ले।ग परिचित हैं और इसलिये यहाँ 
समुद्रगुप्त की शाति उनका विवेचन करने की आवश्यकता 
और समद्धिवाली भीति नहीं। यहाँ यह ध्यान रसना चाहिए 
कि उसने सैनिकता फो आवश्यफता से श्रभिक प्रश्नय नहीं 
दिया था--कभी श्रावश्यकता से श्रधिक्र था व्यर्थ युद्ध 
नहीं किया था। शांतिवाली मीति का महरव वह बहुत 
अच्छी तरह जानता था। अपने दुसरे युद्ध के बाद उसने 
फिर कभी फोई अभियान नहों किया था। बिक शाहा- 
नुशाही पहाडी रियासतें, प्रजात्त्नों या गणततन्नों कौर उप- 
निवेशों का अपने साम्राज्य के घेरे श्रार प्रभाव में लाकर 
उसने नीति और शांति के द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध किया 
था। «उसके पास इतना अधिक सेना हो! गया था, जितना 
श्र 


( ४५० ) 


उत्तरो भारत सें पहल्ते कभी देखा नहीं गया था; और यह 
सेना उसे इसी लिये मिक्ञा था कि उसने दक्षिणी भारत 
ओर उपनिवेशों का अपने साम्राज्य में मिल्ला लिया घथा। 
उसने दक्षिण के साथ वाकाठकऋ वंश के द्वारा संपके बना 
रखा था, क्योंकि वाकाटक वंश फिर से अधिकारारूढ़ कर 
दिया गया था, यद्यपि इलाहावादवाले शिलालेख में वाका- 
टक देश को मध्य प्रदेश का एक अश माना गया है और 
 ब्रज्ञातंत्रों या गणतंत्रों का इस प्रकार सिंहावालाकन किया 
गया है कि जान पड़ता है कि वह सिंहावल्लोकन करनेवाला 
ग्वाल्षियर अथवा एरन में बैठा हुआ था। इलाहाबाद-वाल्ले 
शिल्लालेख की २३वों पंक्ति में उसने कहा है कि मेंने पुराने 
राजवंशों के! फिर से अधिकारारूढ़ कर दिया है; और र२६टवों 
पंक्ति सें वह कहता है कि जिन राजाओं पर मैंने अपने वाहु- 
वल् से विज्ञय प्राप्त की थी, उनकी संपत्ति मेरे कर्मचारी उन्हें 
लोटा रहे हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उन राजाओं 
सें प्धिवीषेण प्रथम भी था। उसके वादवाले दूसरे शासन- 
काल से भी दक्षिण और द्वीपस्थ भारत से बराबर बहुत सा 
सेना उत्तरी भारत में आया करता था। एरनवाले शिक्ता- 
लेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त सोने के सिक्के दान करने 
में राम ओर प्रथु से भी बढ़ गया था। यदि यही बात हो। 
ते इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उसके पुत्र ने अपनी प्रजा 
में इतना अधिक सेना बाँठा था, जितना उससे पहले और 


€ 8४५१ ) 


कभी किसी ने नहों बाँठा था। इस बात में कुछ भी शति- 
शयेक्ति नहों हे। चढद्रगुप्त द्वितीय की कन्या ने लिखा है 
कि परबों ( गुप्त ) मेहहरें दान की गई धो? और उसके इस 
कथन का समर्थन युआञान च्वांग ने भी किया है। अमेघ- 
वर्ष ने श्रपने अमिलेस मे यह स्वीकृत किया है कि गुप्त राजा 
कलियुग का सबसे बडा दाता और दानी था। यह वात 
समुद्रगुप्त की उत्तम दृरदर्शिवा के कारण ही हो। सकी थी | 
उसकी शाति श्रार बधुस्व स्थापित करनेवाली नीति ने ही 
पृथिवीपेण प्रथम को उसका घनिष्ठ मित्र श्रार सहायक घना 
दिया था, जिसने कुतल या फदव राजा पर फिए से विजय 
प्राप्त का थी। इस कुतल या कदव राजा के कारण दक्षिण 
में समुद्रगुप्त का एकाधिकार शऔर प्रभुत्व सऊकट में पड गया 
था, शरीर ऊदाचित््‌ इसी लिये उसे अपना अश्वमेध यज्ञ भ्रथवा 
उसझ्ी पुनराबृत्ति स्थगित कर देनी पडो थी, जिसका उल्नेस 
प्रभावती गुप्ता ने किया दै? । उसकी श्रीपनियेशिफ नीति 
और ताम्रलिप्तियाले बद्रगाद् फो अपने हाथ में रसने के 
फारण अपश्य हो उसे बहुत अधिक श्राय हुआ करती होगी। 
उन दिनों चीन और ध्डोनेशिया के साथ भारत फा बहुत 


किनन-. 





१ पृयावाले प्लेट, एपिग्राऊिया इडिया, सद १५, ए० ४१ । 


२ अनेर जश्यमेघयाना लिच्छेति-दोदित । € एपिम्राविया 
इंडिया, १५, ४? ) 


( ४४५२ ) 

प्रधिक व्यापार हुआ करता था और उस पूर्वी व्यापार का 
हत््व कदाचित्‌ पश्चिमी व्यापार के महत्त्व से भी बढ़ा-चढ़ा 
धा। समुद्गुप्त सी आर उसका पुत्र चंद्रशुप्त भी दोनों 
अपनी समुद्रो सीमाओं पर सदा बहुत जार विया करते थे 
अर कहते थे कि जिस प्रकार हमारी उत्तरी सीमा द्विमवत्‌ 
( तिव्वत ) है, उसी प्रकार बाकी तीनों दिशाओं की सीमाएँ 
समुद्र हैं। दानों ही के शासन-काल्न में प्रजा पर जहाँ तक 
है। सकता था, बहुत ही कम कर लगाया जाता था; और 
फा-हियान ने चंद्रगुप्त के शासन-कात्न के संबंध में इस बात 
का विशेष रूप से उल्लेख किया है। समुद्रयुप्त अपनी प्रज्ञा 
के लिये सचमुच घनद था। लोगों के पास इतना अधिक 
घन हो गया था कि वह सहज में बड़े बड़े चिकित्सालय 
स्थापित कर सकते थे. और ससमुद्रगुप्त की स्थापित की हुई 
शांति के कारण ही चंद्रगुप्त अपने राज्य से प्राण-दंड की प्रथा 

उठा सका था | 
6 २०६, राष्ट्र के विचार पूरी तरह से बदल गए थे और 
लोगों की दृष्टि बहुत ही उच्च तथा उदार हो गई थी। यह 
सनस्तत्व प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सम्राटू से 
ही लोगों ने श्रहग किया था। उसके 
समय के हिंदू बहुत बड़े बड़े काम सोचते और उठाते थे । 
उन्होंने बहुत ही उच्च, सुंदर और उदार साहित्य की सृष्टि की 
थी। साहित्य-सेवी लेग अपने देश-वासियों के लिये साहि- 


उच्च राष्ट्रीय दृष्टि 


त्थिक कुबेर और भारतवर्ष के बाहर रहनेवालों के लिये 
साहित्यिक साम्राज्य-निर्माता बन गए थे। कुमारजीव ने 
चीन पर साहित्यिक विज्ञय प्राप्त की थी' । कौंडिन्य धर्म- 
प्रचारक ने कबवोडिया में एक सामाजिक श्र सास्कृतिक 
एकाधिकफार स्थापित किया था। व्यापारियों और कला- 
फारों ने भारतवरप को विदेशिये। की दृष्टि में एक आश्चर्यमय 
देश बना दिया था। यहाँ की कला, साहित्य, भक्ति श्रार 
राजनीति में खोत्व का कोई भाष नहीं था, जे! कुछ घा, वह 
सब पुरुषोचित और वीरोचित था। यहां वीर्यवान्‌ देव- 
ताश्रें श्र युद्ध-प्रिय देविये। की मूत्तियाँ बनती थीं। यहाँ 
की कलम से सुदर कर वीर पुरुषों के और झात्मज्ञान रसने- 
बाले तथा भ्रमिमानी हिंदू योद्धाओ्रें फे चित्र अ्रकित द्वोते थे । 
हाँ के पडित और ब्राह्मण तलवार पलौर कलम दोनों ही 
बहुत सहृदज्ष में ँलार फैाशलपूर्वफ चलाते थे। यहाँ बुद्धिबल 
भर योग्यता का प्रभुत्व इतना अधिक बढ गया घा, जितना 
उसके बाद फिर फभी इस देश में देसने में नहीं आया | 
२ ः चह समुद्रगुत का सम कफालान था अर चीन गया था (्‌ सन्‌ 
४०४--६१२ ) जददों उसने प्रौद्ध तिपिटक पर चीनो भाषा में माप्य 
लियाए थे। उसका क्या हुआ वच्ज-्यत्न का श्रनुवाद चीमी साहित्य 
में राष्ट्रीय प्राचीन उत्हट अ्रथ माना जाता है, चिससे चीनी कमियां 
भ्रर दाशनिर्का के! पहुत कुछ प्रोसाइन और ज्ञान प्राप्त हुआ ह । 


दवा गाइल्‍स [ 565 ) इत एऐशा॥९४६ ]+0श'छापा'8 ( चीनी 
साध्टिय ), पृ० ११४। 





( ४५४ ) 


6 २०७, संस्कृत यहाँ की सरकारी भाषा है! गई थी 
झार वह विलकुल एक नई भाषा वन गई थी। गुप्त सिक्कों 
और गुप्त मूत्तियों की तरह उसने भी सम्राट की ही प्रतिक्रति 
खड़ी की थी. झऔौर वह इतनी अधिक भव्य तथा संगीतमयी 
है। गई थी, जितनी न तो उससे पहले ही कभी हुई थी अर 
न कभी बाद में ही हुई थी । 

गुप्त सम्राट ने एक नई भापा ओर वास्तव में एक नए 
राष्ट्र का निर्माण किया था | 

& २०८, परंतु इसक लिये क्षेत्र पहले से ही भार-शिवा 
ने ओर उनसे भी बढ़कर वाकाटकों ने तैयार किया था। 

समुद्रगुत के भारत का शैंग राजा भी अपसे सरकारी अभि- 
बीज-वपन-काल लेखें आदि में संस्कृति का व्यवहार 
करने लगे थे। फिर सन्‌ १५० के लगभग रुद्रदामन्‌ ने भी 
उसका प्रयोग किया था. परंतु जो काव्य-शैल्ी चंपा ( कंवे- 
डिया ) के शिज्षालेख में दिखाई देती है और जे समुद्रगुप्त 
की शैल्ी का मानों पूर्व रूप थी, बह वाकाटक-काल की ही 
थी। -वाकाढकों ने पहले ही एक अखिल भारतीय साम्राज्य 
को सृष्टि कर रखी थी। उन्हेंने कुशनों का भगाकर एक 
कोने में कर दिया था। उन्होंने जन-साधारण की परंपरा- 
गत सैनिकता का और भी उन्नत किया था। उन्होंने शाखो 
की उपयुक्त मर्यादा फिर से स्थापित की थी और उन्हें उनके 
न्‍्याय-सिद्ध पद पर प्रतिष्ठित किथा था। समुद्रगुप्त ने इससे 


पूरा पूरा लाभ उठाया था, पर भार-शिवों ने जिस इतिहास 
का झारभ किया था और वाकाढकों ने पालन-पोषण करके 
जिसकी वृद्धि की थी, उसकी परपरा को समुद्रगुप्त मे प्रचलित 
रसा था। इन्हों भार-शिवें कौर वाकाटकी मे वह रास्ता 
तैयार किया था, जिस पर चलऊर शाहानुशाही श्रौर शऊ 
अधिपति अयेध्या और पाटलिपुत्र तक आने पर हिदू राज्य- 
सिद्दासन के आगे सिर कुराने के लिये बाध्य किए जाते थे । 
यद्द पुनरुद्धार का कार्य सन्‌ २४८६० से पहले ही आरम 
शेचुका घा। हिठुओ ने पहले से ही कुशनो के सामा- 
जिक प्त्याचार और राजनीतिक शासन से अपने आपके 
मुक्त कर रखा था। उन्होंने यह समऋरूर पहले से ही 
वौद्ध-धर्म का परित्याग झौर अस्यीफार कर दिया था कि वह 
इमार समाज क लिये उपयुक्त नहीँ है मार लोगों को दुबेल 
तथा निष्क्रिय बमानेवाला है। परतु एक निर्मायक घर्म की 
स्थापना का काम समुद्रगुप्त के लिये वच रहा था शऔर उसने 
उस धर्म का निर्माण विष्णु की भक्ति के रूप में किया था | 
भार-शिवों ने स्पतत्र किए हुए भारत फे लिये गगा श्र यमुना 
का लक्षण या चिद्द के रूप में ग्रहण किया था हीर उपयुक्त 
रूप से फनवाले नागों का इन देवियों फी मूक्तियों के ऊपर 
सघापित किया घा, भर इस प्रकार राजनीति की प्रतिकृति 
तलुण करा में र्दापित फी थी । गुछ्तों ने भी इन्द सिह 
था लतणें हो ग्रहण फर लिया था, पग्तु दाँ, उनके सिर 


( ४५६ ) 


पर से नागों का हटा दिया था । भाग-शिवों आर वाकाटकों 
के विकट और संहारक शिव के स्थान पर उन्होंने पालन- 
कर्ता विष्णु की स्थापित किया था, जा अपने हाथ ऊपर 
उठाकर हिंदू-समाज का धारण करता है आर ऐसी शक्ति के 
साथ धारण करता है जा कभी कम हाना जानती ही नहीं । 
पहले हिंदू देववाओं के मंदिर कंबल भव्य ही होते थे, पर 
अब वे ठास बनने लगे थे। पहले ते शिखरोंवाले छोटें 
छोटे मंदिर बनते थे, पर अब इनक स्थान पर चाकार चट्टानों 
के काटकर आर चट्टानों के समान मंदिर बनने लगे थे। 
इस समय सब जगह आत्म-विश्वास श्रार आत्म-निर्भरता 
का ही भाव फैलने लगा था | हिंदुओं का स्वयं अपने आप 
पर विश्वास हो गया घा। वाक़ाटक, गंग और गुप्त लोग 
तलवारों ओर तीरें के योग से अपना पुरुषाचित सौंदर्य व्यक्त 
करते थे। देवताओं की तुलना मनुष्यों से हाती थी और 
मनुष्यों के हित के लिये होती थी। गुप्त विष्णु का पूरा 
भक्त था और वह जितने काम करता था, वह सब विष्णु का 
ही अपित करता था. और अपने आपका उसने विषए 
के साथ परी तरह से मिल्लाकर तद्रप कर दिया था; और 
उस विष्यु की भक्ति का प्रचार उसने भारत के समस्त 
राष्ट्र में ते! किया ही था, पर साथ ही द्वीपस्थ भारत में भी 
किया था । मनुष्य और ईश्वर की यह एकता उन मूत्तियों 

भी व्यक्त होती थी, जा-वे भक्तों के अनुरूप तैयार-करते 


(६ ४४७ ) 


थे। उच्च आध्यात्मिक भावना ठीक शोरप-बिद्ठु (तफ जा पहुँची 
घी। जिम विध्यशक्ति का वल बडे बडे युद्धों मे बढा था 
और जिसके बल पर देवता भी विज्ञय नहीं प्राप्त कर सकते 
मरे, पद इतना सेब कुछ हेने पर भी मनुष्य ही था और 
आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने के लिये निरतर प्रयत्न करता 
धां। गग राजाओं मे से माथ्वव प्रथम ने, जिसके संबंध में 
कहा गया है कि उसने अपना शरीर युद्ध क्षे” फे घावे से 
अ्रलकृत किया था, इस बात की घोषणा कर दी थी कि राजा 
का भ्रस्तित्व केवल प्रज्ञा के उत्तसतापूर्वफ पालन ऊरमे के लिये 
दी होता है। भ्रनेर बडे बडे यज्ञ करनेवाज्ञा शिवस्कद पम्मेन्‌ 
भी सव कुछ द्वोने पर भी धर्म महाराजाधिराज हो था। 
समुद्रगुप्त धर्म का रक्षक और पविन्न मतों का मार्ग था और 
इस योग्य था कि सब लोग उसके कार्यों का अ्रनुशोल्तन करें 

धार वह पअ्रपने रामकीय कत्तंव्ये का इस प्रकार पानन 
फरता था कि जिससे उसे इस बात का सताप हा गया था 
कि मैंने अपने लिये स्वर्ग के भी जीत लिया है--मैं स्वर्ग प्राप्त 
करने का अधिकारी हो गया हूँ। मनुष्य ते समाज फे लिये 
बनाया गया था, परतु वह अपने फत्तंव्यों का पालन फरफे 
सगे के राज्य पर भी विज्ञय प्राप्त फकर रहा था। पुनरुद्धार 
फरनेवाली भक्ति ने इस प्रझार राजनौति की भो आध्यात्मिक 
रूप दे दिया था, और यहाँ तक कि विज्ञय को भी डसो 

भाष्यात्मिकता के रग में ४ंग दिया था और पुमरुद्धार काल 


( ४श्८ ) 


से पहले की निष्किय भक्ति और अक्रिय शांतिवाद को विल्- 
कुल निरधेक करके पीछे छोड़ दिया था। बौद्ध लोग 
जे। प्रत्नज्या प्रहय करके ब्रद्मचर्यपूर्वक्त रहने लगे थ्रे, जिसके 
कारगा खियों की मर्यादा बहुत कुछ घट गई थी। परंतु अब 
फिर स्थ्ियाँ उच्च सम्मान की भ्रधिक्रारिणी वन गई थीं और 
राजनीतिक कार्यों में योग देने लग गई थीं। सिक्‍तकों और 
शिलालेखेां आदि में उन्हें वरावरी की जगद्द दी गई हैं। 
समुद्रगुप्त अपनी पत्नी दत्तदेवी का जितना अधिक सम्मान 
करता था, उतना अधिक सम्मान उससे पहले किसी पत्नी 
को प्राप्त नहीं हुआ था । एरन में अपनी विजय के सर्वो- 
त्कूट समय में सारे भारत के सम्राट ने गर्वपूवेक अपनी सह- 
घर्मिणी और अपने विवाह के उस दिन का स्मरण किया था, 
जिस दिन दहेज में उसकी पत्नो का अपने पति का केवल 
पुरुषत्व प्राप्त हुआ था और जिसकी शोभा अब इतनी बढ़ गई 
थी कि वह एक आदश हिंदू-खो वन गई थी--एक ऐसी, कुल- 
वधू और हिंदू-माता बन गई थी जे। अपने पुत्रों कौर पौत्ों 
से घिरी हुई थी । 

& २०७, इस प्रकार पूर्ण मनुष्यस्व और वेभव, विजय 
और संस्कृति, देश में भी और विदेशों में भी दूर*दूर तक 
व्याप्त होनेवाली क्रियाशीलता का यह वातावरण देखकर 
हमारी आँखें में चकाचेंघ पैदा हो। जाती है और हस भार- 
शिव काल के उन अज्ञात कवियों, देशभक्तों श्र उपदेशकों 


कल अक5७. . हैं; 


को भूल जाते हैं, जिन्होंने वह बीज बेया था, जिसकी फसल 
वाकाटकों पर गुप्तों ने काटी थी। भारूशिवों फे सौ वर्ष 
हिंदू साम्राज्य-वाद के बीज वेए ज्ञामे का काल है। इस 
बीज कालवाले आंदिलन के समय जे साहित्य प्रस्तुत हुआ 
था, उसका कुछ भी अवशिष्ट इस समय हमारे पास नहीं 
हैं। परतु हम फल को देखकर बृत्ष पट्चान सकते हैं। 
उस धधकार-युग ने ही आर्यावत्ते और भारत को प्रकाशमय 
किया घा। उस थुग में ज्ञो आध्यात्मिक आ्रादोलन आारभ 
हुआ था, उसने वैष्णव-धर्म के वीरतापूर्ण श्रग में प्रगाढ भक्ति 
का रूप धारण किया था] इस सप्रदाय की उपदेशक कीन 
थे | हम नहीं जानते । परतु हम इतना अवश्य कह सफते 
है कि इस सप्रदाय की झूल पुस्तक भगवदुगीता छी जो समुदर- 
गुप्त फे शिलालेग में देहराई गई दे। इस सप्रदाय का 
सिद्धांत यह है कि प्रिष्णछु ही राजनीतित्नों करार वीरों फे रूप 
में इस पृथ्वी पर श्राते हैं और समाज की मर्यादा फिर से 
स्थापित करते हैं और धर्म तथा प्रपने जनों को रक्षा फरते हैं | 

$ २१० यथद्ट चित्र वहुत द्वी भव्य भौर प्रानददायफ है 
और यह मन को इस प्रकार अपनी ओर आक्ृष्ट फर लेता है 
कि वह समुद्रगुमवाले भारत फे दृश्य की 
प्रार से सदसा घटना दी नहों चाहता। 
साम्राय्यवाद में शिक्षा पाए हुए आराज-कल फे इतिद्दासश का 
यह चित्र देशकर स्वमावन आनद होगा, क्योंकि यह चित्र 


टूगरा पल 


( ४६० ) 

बड़े बड़े कार्यों, किरीट और कुंडल, से युक्त ६, यह साम्राज्य- 
भागी हिंदत्व क्रा चित्र हैं और इसमें गुप्रों को महत्ता क दृश्य 
के सामने से परदा हटा दिया गया ह। परंतु क्या अपना 
जाति के प्राचीन कान ऊ महत्त्व का ओर शुप् अले।किक 
पुरुषा का यह चित्र अंकित करते ही उसका कर्तव्य समाप्त 

जाता है ९ वह जब तक्क गुप्तों के बाद के उन हिंदुओं क 
संबंध में भी अपना निर्णय न दे दे जी गुप्त साम्राब्य-वाद का 
सिंहावल्लाकन करते थे आर शांत भाव से उसका विश्लेषण 
करते थे. तब तक उसका कर्तव्य समाप्त नहीं होता । विष्णु- 
पुराण में हिंदू इतिदासञ्न इस विषय का छुछ आर ही मूल्य 
निर्धारित करता है। इन सब वातें का वर्णन करके अत 
में उसने जे। कुछ कहा है” उसका संक्षेप इल प्रकार द्दा 
सकता है--- 

“मैने यह इतिहास दे दिया हैं? । इन राजाओं का 
अस्तित्व आगे चलकर विवाद और संदेह का विषय वन 
जायगा, जिस प्रकार स्वयं राम और दूसरे सम्रादों का 
अस्तित्व आज-कलत संदेह श्रेर कल्पना का विषय वन गया 
है| समय के प्रवाह में पड़कर सम्राटू लोग केवल पौराणिक 





देखा 


देखे विप्णुपुराण ४, २४ श्लोक ६४-७७। साथ ही 
मिलाओ प्रथिबीगीता, श्लोक ५५४५-६३ | 

- इत्येप: कथितः सम्बद्ध मनावशों मया तब || ६४ ॥ 
श्रुर्ववमखिलं वशं प्रशस्तं शशिसूयवाः ॥ ६७ ॥ 


ले 
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वपाख्यान के पिपय बन जाते हैं और विशेषत वे सम्रादू 
जा यह सोचते थे और सोचते दे कि भारतवर्ष मेरा है। 
साम्राउ्यो का घिक्मार है! सम्राटू राधव के साम्राज्य फा 
घिकक्‍्कार है? |! 

इतिहासश का झुझ्य प्रभिप्राय यहाँ सम्राटो श्लार विज- 
ताश्रों का तिरस्कार फरना है। वद्द कद्दवा है कि ये लोग 
ममत्व फ॑ फेर में पडे रदते हैं? । परतु यह कट्ठु सकेत किसकी 





इच्याडु हू, मान्धातृ-सगरापिक्षितान्‌ रपन्‌ ॥ ६८ ॥ 

१ य॑ यार्त्याया उभुजे समम्तान्‌ दापान्‌ समाकम्प हतारिचत | 
क्याप्रसगे त्वभिभीयमान स एवं परल्पविस्ल्पददेतु ॥| ७२॥ 
दशायनायिद्धितरापयाणामैश्ययमुटमासित दि मुसानाम्‌ ) 

भस्मापि जान न फ्य॑ क्षणेन ? श्रुमैगपातेन धिमन्‍्तकस्य ॥33॥॥ 
[ ऐश्वर्य घिरू--टीमामार ] 
क्थाशरारप्मयाप यद्द मान्धातृतामा भुत्रि चनयतों । 
भ्रत्यात्रि त पा८पि बरोगि साधु ममत्वमा मनन्‍्पत्रि मस्दचन ॥७४॥ 
भगोरथाया सगर कयुल्पों टशाततों रापपलचंमणी च। 
सुपिध्तिगद्यारथ बमृवुरते सत्य न मिय्या कय नु ले न पिदम ॥ 
७५ ॥॥ 

२ विलाडं एसियागावा-- 
ध्ृध्या मवेप सफला ममैण ममान्ययस्थादि ले शाश्यतेयम | 
ये भा सता धत्र बमूर राया उउुद्धिरासीदिति तम्प तस्प | 

६३ 
ईिद्वाद के खूत्पुरध अब 
झस्पानरप्रायर्प कर्थ ममन्‍्प टुधाराई मायनर्प करोति ॥ ६२॥ 
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ओर है ९? इतिहासज्ञ बार बार “राघव” शब्द का प्रयोग करता 
है। राधव रास के संबंध में जो अनुश्रतियाँ बहुत दिलों से 
चली आ रही थी, कया ससुद्रगुप्त ने अयोध्या से उन्हीं को 
पुनरावृत्ति करने का प्रयह्न नहीं किया था ९ क्‍या कालिदास 
ने समुद्रगुप्त की विजय का रघु की दिग्विजय में समावेश नहीं 
किया था ? पुराण सें जिस अंतिम साम्राज्य का उल्लेख हें, 
उसी के संस्थापक की ओर यह संकेत घटता है। अर्थात्‌ 
यह आक्षेप गुप्त-साम्राज्य के संस्थापक पर है, जिसका नाम 
इतिहास-लेखक ने अपने काल-क्रमिक इतिहास में छोड़ दिया 
है। उसके कहने का मतलब यही है कि स्मरण रखने कं 
योग्य वही इतिहास है, जिससें उत्तम कार्य आर उपयुक्त 
सेवाएँ हों। जिन काव्यों के द्वारा दूसरे लोग के अधिकार 
और स्वतंत्रताएँ पद-दलित होती हों वे इस योग्य नहीं हैं 
कि इतिहास-लेखक उन्हें लिपि-वद्ध करे | यदि वह इतिहास- 





पृथ्वी ममैपाशु परित्वजनम्‌ वदन्ति ये दूतमुखें; स्वशत्रुम | 
नराधिपास्तेपु ममातिहास: पुनश्च मूढेपु दयाभ्युपैति || ६३ ॥ 
विशेष रूप से समुद्र-पार के साम्राज्य की ओर संकेत है: और गुत्तो 

के साम्राज्य को ही यह एक विशेषता थी कि उसका विस्तार समुद्ग-पार 
के भी देशो तक था। 

तता ऋत्याश्च पाराश्च जिगीपन्ते तथा रिपून । 

क्रमेणानेन जेप्यामों वय पृथ्वी ससागराम ॥ ४७ ॥ 

समुद्रावरणं याति || र८ || 

डोपान्‌ समाक्रम्य हतारिचक्र: || ७२ || 
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लेखक आज जीवित होता तो उसने कहा दैवा-- समुद्रगुप् 
के पुत्र विक्रमादित्य फो स्मरण रसे।, परतु समुद्रगुप्त को भूल 
जाओ । फेवल सद्रु्शों का ध्यान रखो, दुर्गण था दोष 
को श्रेरर किसी रूप में भी ध्यान मत दो।” समुद्रगुप्त ने 
भी सिफदर की भाँति अपने देश की स्ववन्नवावाली भावना 
की हृस्या कर डालो थी | उसने उस सालवें और योधेयों 
का विनाश कर डाल्ला था, जो स्वतन्नता का जन्म देनेयाले 
और उसकी वृद्धि करनेवाले थे। और उन्ही की तरह के 
और भी बहुत से क्षेगे। का उसने नाश कर डाला था। 
जब एक बार इन स्वतन्न समाजे का अस्तित्व मिट गया, तब 
चह क्षेत्र भी नही रह गया, जिसमें श्रागे चलकर बीर देश- 
हिततैषी और राजनीतिज्ञ उत्पन्न होते | स्वय गुप्त लाग मातृ- 
पक्त से भी और पिठृ-पक्त से भी उन्हों गणततन्नी समाजों के 
लोगो से उत्पन्न हुए थे। वे स्वय उन्हों चीज समाजे। की 
पैदावार थे, परतु उन्हीं वीज-समाजे। का उन्होने पूरा पूरा 
नाश कर डाला था। 

६ २११ गण तन्नो समाजें की साम्ताज़िफ व्यप्था 
समानता के सिद्धांत पर आश्रित धी। उनमें जाति पाँति का 
कोई बखेडा नहीं था। थे सब लोग एक ही जात्ति के थे। 
इसके विपरीत सनातनों सामाजिक व्यवस्था अ-समानता 
श्र जाति भेद पर ग्राश्रित थी, और इसी लिये जिस प्रफार 
सालवे, यैघेयो, सद्॒कों, पुष्यमित्रों, आभीरों प्रौर लिच्छविये। 
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में बच्चा वच्चा तक देश-भक्त द्वावा था, उसी प्रकार सनातनी 
सामाजिक व्यवस्था में समाज का हर आदमी कभी देश-भक्त 
हा ही नहीं सकता था । दक्त गण-तंत्री समाज सानों ऐले 
अखाड़े थे जिनमें लोग राज्य-स्थापना , ढेश-हितैपिता, व्यक्तिगत 
उच्चाकांचा, योग्यता और नेदत्व की बहुत अच्छी शिक्षा पाते 
ओर अभ्यास करते थ। परंतु समुद्रगुप्त आर उसके उत्तरा- 
घिकरारियों की अधीनता में वे सब लोग मिलकर एक संबदित 
राज्याश्रित और सनातनी वर्ण-व्यवस्था में लीन हो गए श्र 
ओर एक ऐसी सनातनी राजनीतिक प्रणाली को अधीन हो 
गए थे, जिसमें एकछत्र शासन-प्रणाली ओर साम्राज्य-बाद 
की ही मान्यता थी और उन्हीं की वृद्धि हा सकती थी। 
वह वीज-काश ही सदा के लिये नष्ट हो गया था जो ऐसे 
कृष्ण का उत्पन्न कर सकता था जा धर्म-युद्ध और कत्तेव्य- 
पालनवाले सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवतेक और पोपक थे; अथवा 
वह धीज-काश ही नहीं रह गया था, जिसने उन महात्मा 
बुद्ध को जन्म दिया था जे विश्वजनीन धर्म और विश्वजनीन 
समानता के प्रवत्तेक और पोषक थे | अ्रव उस बीज-कोश 
का अस्तित्व ही सिटा दिया गया था, जिससे आगे चलकर 
भार-शिव या गुप्त छ्लाग उत्पन्न हो सकते थे। राजपूताने के 
गणतंत्र नष्ट हो गए थे और उन्तके स्थान पर केवल ऐसे राज- 
'पृत्त रह गए थे जे। अपने गशणतंत्री पूर्वजें की सभी परंपरा- 
गत बातें भूल गए थे। और पंजाब के प्रजञातंत्र नष्ट होकर 
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पैसे जाटो के रूप में परिवर्तित हा। गए थे जे। अपना सारा 
भूत-कालीन वैभव गेंवा चुझे थे। जीवन-प्रदान करनेबाला 
तत्व ही नष्ट दवा गया था। हिदुओं ने समुद्रगुप्त का नाम 
कभी कृतज्ञतापूवेक नहों स्मरण किया, आर जिस समय 
अलबेरूनी भारत में आया था, उस समय उसने लोगों से 
यहो सुना था कि गुप्त लोग बहुत दी दुष्ट थे। यह उस 
चित्र का दूसरा अरग है। यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा 
के लिये वहुत अच्छे शासक थे, परतु फिर भी हिठुओ 
की राष्ट्स्‍रसघटन सवधी स्वतत्नता के लिये वे नाशक ही 
सिद्ध हुए थे। 

6 २१२ विष्णपुराण फे इतिहास लेसफ का राजनीतिक 
सिद्धांत यह था कि बह कभी किसी के साथ शक्ति और वल 
का प्रयोग करना पसद नहीं करता था, पआऔऔौर उसकी कही 
हुई को एक मात्र वात हिंदुओं को पसंद रा सकती थी, चह 
उस प्रजार की शासन-प्रणाल्री थी, जैसी मार-शित्रों ने प्रचलित 
की थी, जिसमे सब राष्ट्री का एक सघ स्थापित किया गया 
था ओर जिसमें प्रत्येऊ राष्ट्र का पूरी पूरी व्यक्तिगत स्वतन्नता 
ग्राप्तथी। हिंदू गण-तत्रों में जे! सघ-वाली शासन प्रणाली 
किसी समय प्रचलित थी, उसी का विकसित और परिवर्द्धित 
रूप भारशिवों वाले सब का था। वह बरावरी का अधिकार 
रखनेवाले राष्ट्रों का एक सघ था, जिसमे सब लोगों ने मिल्न- 
कर एक शक्ति का अपना नेता सान लिया धा। यदि गुप्त 
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नहीं गया कि कर्निंधम ने जो कुछ लिखा है, वह कहाँ तक 
ठीक है। मेरी समझ में यह बात श्राई कि “वह शिलालेख 
हत््व का है; ओर इसी लिये जब मैं अंतिम वार बुंदेलखंड में 
धूमने गया था, तब मैंने वहाँ के ल्ञोगों से पूछा कि “दरेदा” 
कान सी जगह है और कहा है, क्योंकि कर्निंघम ने अपने 
वबरगन में उस स्थान का यही नास इसी रूप सें ( 7)87'208 ) 
दिया था। भुझे सतना-निवासी अपने मिन्न श्रीयुक्त शारदा- 
प्रसादजी से मालूम हुआ कि उस गाँव का असल नाम 
दुरेहा है। में मोटर पर सवार होकर वहाँ जा पहुँचा । 
वह स्मृति-स्तंभ उस गॉव की कच्ची सड़क के किनारे ही दे 
श्र एक बनाए हुए चबूतरे के ऊपर है। वह लिंग नहीं 
है, बल्कि स्तंभ है। उसका जो रुख दक्खिन की तरफ 
पड़ता है, वह तो खूब साफ और चिकना किया हुआ हे, 
परंतु उसका पिछला भाग इतना खुरदुरा है कि जान पड़ता 
है कि उसी रूप मे पहाड़ में से खोदकर निकाला गया था। 
जब मैं नचना से लौटकर आया था और उस अभिलेख की 
छाप लेने लगा था, तब दुर्भाग्यवश अधेरा हो गया था 
ओर सब काम रोशनी जत्लाकर करने पड़े थे। वह लेख 
एक ही पंक्ति का है और उसके नीचे एक चक्र है जिसमे 
आठ आरे हैं। यह चक्र वैसा ही है, जैसा «रुद्रसेन के 
सिक्‍के और प्रथ्वीपेण के गंज और नचनावाले अभिलेखों में 
है। कनिंघम ने इसे देखकर इसकी जो नकल्ल तैयार की 
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दे रहा हैँ। गाँववालों ने उस पत्थर पर सफफंदी कर दी है 
आर उत्कीर्ण अंश के ऊपर सफेद रंग से कुछ अक्षर भी लिख 
दिए हैं। इसे आज-कल्ल लेग मंगलनाथ (शिव! कहते है । 
यह अभिलेख “वाकाटकाना( म्‌ )” पढ़ा जाता है ओर 
जान पड़ता है कि इसका संकेत नीचे दिए हुए उसी चक्र की 
ओर है जो वाकाटका का राजचिह् था। सारे लेख का 
अधे हागा-.. ' वाकाटकां का चक्र?। यह स्पष्ट ही है कि 
यह पत्थर वाकाठकों के राज्य में ही गाड़ा गया था | 
इसके अक्षर आरंभिक वाकाटक काल के हैं। इसका 
पहला अक्षर “व” पृथ्वीपेण के शिकज्षालेख के “व” से पहले 
का है। दूसरा अक्षर “का” उसी प्रकार का है, जिस 
प्रकार का प्रधिवीपेण क॑ शिलालेख की उस छाप में हे जो 
जनरल कनिंघम ने अपने प्लेट ( &, 8. 7. खंड २१, प्लेट 
२७, दूसरा अभिलेख ) में दी है। तीसरे अक्षर 6” के 
ऊपर एक शोशा है और उसके नीचे की गोलाई अधिक 
विकसित नहीं हे। चोथे अक्षर “क” के ऊपरी भाग में 
विशेष घेरा नहीं है और अतिम अक्षर “न” का वह रूप नहीं 
है जे प्धिवीषेण के अभिल्लेख मे है और यह “न” और भी 
पइले का है। “म» भी पुराने ही ढंग का है। इस प्रकार 
इस लेख के अधिकांश अक्षर उन शित्षाल्लेखों के अच्नरों से 
पहले के जान पड़ते हैं, जे! प्थिवीपेण के समय में उत्कीर्ण 
हुए थे और जिनका अब तक पता चल्ला है| 


( ४०७१ ) 


इस प्रदेश में जे. महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्थान हैं, उनका 
पारस्परिक अतर भी में यहाँ बतला देना चाइता हूैँ। नचना 
श्पानों वा पारस्परिक से लेंगभग पाँच भील फी दूरी पर 
अन्तर उत्तर-पश्चिस को ओर दुरेहा है) 
भूभरा ( भूमरा ) से खाद पाँच मील ( दक्तिय को ओर ) 
पहाड़ी के उस पार है। गज से भूमरा तेरह मील की 
दूरी पर है। साह दक्षिण की ओर एफ ऊँची पदाड़ी 
( झँचाई कगसग १४०० फुट ) फे नोचे है और नचना 
उसकी उत्तरी ढाल के नीचे दै। सा ते नागौद रिया- 
संत से है ओर नचना भ्रजयगढ में। दुरेहा जासे में 
है। आरमभिफ शताब्दियों में दे चडे करे घे--एफ ते 
इस स्थान पर था, जहाँ प्राज-कल गज नचना है, और 
दूसरा उस स्थान पर था, जहाँ श्राज-ऊल खाद नामक गाँव 
है। ये दोनों करये एक साथ ही बसे थे और एफ पर्वत- 
माला इन दोनों फा एक दूसरे से जाडती भी थी और अलग 
भी करती थी, आर उसी पर्यत के शिसर पर भूमरा का 
मंदिर घा। इस “मूमरा” शब्द का अधिक प्रचलिव और 
अधिक शुद्ध उच्चारण 'सूभरा” हैं। यह सदिर ममरगेंगाँ 
(बीच फा याँव ) फे पास है प्रार भूमरा गाँव से ढढ 
मौल की दूरी पर धै। उस रघान पर और नागीद मे मैं 
मितन भादमियों से मिला था, वे सव लोग इसका भाम 
#भूमरा” ही बतलाते थे | 


( ४७२ ) 


भूभरा गोंडें का गाँव है और इलकी आकृति वैसी ही 
हाती है, जेसी भरहुत की मूतियों की है? । भरहुत ओर 
भूभरा दाने ही नागौद रियासत में हैं ओर एक से दूसरे की 
सीधी दरी लगभग वीस सील है । दोजों के मध्य में इचहरा 
हाँ वागौंद के राजाओं के रहने का किला 
मूभरा के मंदिर के चारों ओर ईटों की वनी हुई एक 
दीवार थी|। मंदिर के अवशिष्ट अश के चारों आर एक 
अमर की उल्होर्स इंटर परे में इजारों ईंटें पड़ी हुई है। 
जिस जगह ( पूर्वी फाटक पर ) मैंने इंटो 
के ढेरे की जाँच की थी, उस जगह की अधिकांश इंटों पर मुझे 
स्ंगभग सन २०० ई७ के ब्राह्मी अक्षर लिखे हुए मिल्ले थे 
में इस तरह की दे। ईटें पटने के अजायबघर में ले आया हैं । 
उस मंदिर के बनने का समय निश्चित करने में इन इंटों से 
बहुत कुछ प्रामाणिक सहायता मिल्ल सकती है। नीचे की 
ओर खुरढुरे भाग पर एक ईंट पर “दर्व-आरा ( ज्ञ )” लिखा 
हुआ है और दूसरी ईंट पर पहली पंक्ति में “दर्व” और 
दूसरी पंक्ति में “आराला” लिखा हुआ है २| “दर्व” का 
अथे होता है---सॉप का फन, और आराल या आराता का 





८ ७ ओर ८; इटों की सतह इसलिये कुछ छील दी 
फोटो लेने म अक्षर साफ आये । 


६ 
मूभरा ( भूमरा ) की देट 





अगला गांग कै 


ते 


प्र« ८४२ 


भगग ( भूमग ) की हट 





पत्मला भाग 


( ४७३ ) 


अध द्वाता है--इृत्त की अवधा या आरा, और यह शब्द 
सरक्॒त अराल से निऊक्षा है। ये चिह्दित ईंट बाह्तव में 
मेहरावी ईटे हैं। जान पढत है कि आरा का अथे है--- 
मेहराब में लगनेवाली गावदुम ईद या पत्थर, और घोडे की 
नाल के आकार की मेहराव का हिंदू वास्तुकला में पारिभा- 
पिक नाम “आराज्ला” घा। दर्व आराल था तो भेहराब 
की आकृति का सूचक नाम था और था उस स्थान का 
सूचक था जिसमें नाग-मूर्तियों के फन रहते थे। एक ईंट 
की चिकनी सतह पर एक वडे अक्षर “भा” के अदर एक 
छोटा सा स्पष्ट "मू” बना हुआ है । इस बडे अच्तर “भा? के 
बाद एक छोटा सा “रण है ओर तब अलुस्वास-्युक्त “या 
है । सब मिलाकर “भूभारायम्‌” पढा जाता है, जिसका श्र्धे 
दोता है--'भूभारा में? दूसरी ईंट में ऊपर की ओर 
बाएँ काने पर “आरा”? ओर दाहिने काने पर “र/? है। उनमें 
भदिर का ठौऊ रास्ता बतलाने के लिये तीर के निशान बने 
है। इन ईें का श्राकार चैसा ही है, जैसा मेहगव में 

लगाई जानेवाली गाबढुम ईसें का टाता है। इनमें से एक 
ईंट फी नाप ते ७! १८८ २८< है ( यद्े एक तरफ से हट 

हुई है, इस समय ६” है, परतु मूलत फदाचित्‌ दूसरी ओर 

की दर्द ८ ही रही होगी) और इसकी साटाई २१. 

दै, और जिस मसाले से यद्द बनी है, वा वहुत मजदूत है। 


हि 


3 ट हा 
दूसरी ईंट ८३९ ( ७, हटी हुई है ) 4! जीन पड़वा 


( ४७४ ) 

है कि ये इंटें पहाड़ी के नीचे बनी थीं और भूभारा के लिये 
थो; और जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना घा, जान पड़ता 
है कि उसका नाम भूभारा था । कदाचित्‌ कई अलग अल्लग 
इमारतों के लिये बहुत सी इंट एक साथ ही वनी था; आर 
जिस स्थान की इमारत के लिये जो इंटें वनी थीं, उस स्थान 
का नाम उन इंटों पर अंकित कर दिया गया घा | 

भूसरा मंदिर के जो पत्थर इस समय बचे हुए हु, उन 
पर काई लेख नहीं है और इसी लिये मंदिर का समय 
निश्चित करने में इंटों पर के लेख वहुत उपयोगी है|” यह 
संदिर सन्‌ १०० ३० के वाद का किसी तरह नहीं हा सकता; 
ओर जैसा कि अक्षरों के रूपों से निश्चित रीति पर सूचित 
हाता है, वेह मंदिर सन्‌ १३५०--२०० ई० के लगभग का 
होना चाहिए । 

संदिर में जे मुख-लिंग इस समय जमीन पर लेटा हुआ 
पड़ा है, उसका नाम सभरगेवाँ और उसके आस-पास के 
लय स्थानों में प्रचलित अनुश्रुत्ति थे अनुसार 

कप भाकुल देव है । जान पड़ता है कि इसका 
असुली नाम सार-कुलदेव था, जिसका अथे होता है भार- 
वंश का देवता | इंटों के समय से यह निष्कपष निकलता है 
कि यह वहीं शिक-लिंग होगा, जिसके भार-शिव राजा के 
द्वारा स्थापित होने का उल्लेख वाकाटक शिलालेखें में हे 
जे! हा; परंतु यह भार-शिवों के ही समय का है। 


मूभरा ( भूमण ) की ईंट 





अगला माग 


प्‌० ४७४ 


मूभरा ( मूमरा ) की इंट 





पिछुक्षां माग 
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( ४७५ ) 

इसके आस-पास के कुछ स्थाना फे नाम भी इसी प्रकार 
के हैं, यथा --भरहदा कार भरौल्लो । सतना के पास भर- 
भर और मार से युक्त जुता नामऊ एक स्थान है. जहाँ बहुत 
स्थान-नास सी प्राचीन सूर्त्तियाँ पाई जाती हैं। 
उसी केत्र में और इसी प्रकार के तामोंवाले स्थानों फे बीच 

में सुप्रसिद्ध भरहुत नामक स्थान भी है | 
भूभरा (धारी पाथर) के सीमा-सूचक स्तभ-अभिलेस से, 
जे इस समय जगलो मे है, यह सूचित द्वोता है कि गुप्त फाल 
इस क्षेत्र में अनुसधान मे शुप्त-साम्राज्य और बाकाटक राज्य फे 
होना चाहिए मध्य में भूमरा ( गाँव ) था। भूभरा 
ओर मभ्तगेवाँ घने जगलो में हैं। जब हम ले।ग लौटने लगे घे, 
तब हमने देखा था कि जिस रास्ते से हम ज्ञोग आए थे और 
वापस जा रहे थे, उसी रास्ते पर हम लोगों के आने के बाद बडे- 
बडे चीते। का एक जेडा गया था, क्योकि उनके पैरा के ताजे 
निशान वहाँ साफ दियाई देते थे। मुझे सूचनाएँ मिलती हैं कि उस 
पहाडी पर इस समय भी इसी तरह के श्रार कई मदिर वत्तमान 
हैं। इस पहाडी पर अच्छी तरह अनुसधान द्वोना चाहिए। 
भूभरावाले मदिर पर आज-कल की बबरता के कारण 
बहुत अत्याचार हुआ है | उसका शानदार दरवाजा, चै|सटे 
के पत्थर और मूत्तियाँ आदि ले|ग उठा 
ले गए हैं। मतलब यह कि सारा 
सदिर ही विल्षकुल ढा दिया गया है। इसके कुछ अश ते 


९ 
बयरता 


६ ८जपए्‌ / 


ले जाकर कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम में पहुँचा दिए गए 
और कुछ उचहरा के किले में ले जाकर रख दिए गए हैं, 
जहाँ वहत से अरश नागाद- की काउंसिल के प्रेसिडेंट लाल 
हव महाराज-कुमार भारगवेंद्रसिंदजी की क्पा से सोसास्य- 
वश वच गए हैं और सुरक्षित दै। पर हाँ, वे सब तितर- 
वितर हैं। सुंदर मुख-लिंग जंगल में एक ऐसे मंडप में विल्न- 
कल फेंका हआ पडा है, जा बड़े दरवाजे के हटा दिए जाते 
के कारण विलकुल जीण-शीर्ण हे। गया है। उस मंदिर की 
वे सृत्तियाँ भी लोग वहाँ से उठा ले गए है, जा चार्रो ओर 
कतार से रखी हुई घीं१ । यह भरहुत की वास्तु-कला आर उस 
हिंद आकारप्रद कत्ता के वीच की शखला है, जिसका बाद 
में फिर से उद्धार किया गया था. और भरहुत के मंदिर की जो 

टुर्देशा हुई है, उससे भी कहीं वढ़कर इसकी दुदेशा हुई है 

नचना के मंदिर की इससे भी ओर अधिक दुदशा हुई 
है। इधर कुछ ही वर्षों के अंदर प्रसिद्ध 
पार्वत्ती-मंदिर की वाहरी दीवारें पूरी तरह 
से ढह गई हैं? । इसी पार्वती-मंदिर के कुछ पत्थरों आदि से 


5 ०-3 पैनल पतन न लन+ लि नल तन नल तन नल नल 


नचना 


१, जब लाल साहब का ध्यान मंदिर की वत्तमान अवस्था पर 
दिलाया गया, तब उन्होने कगा करके यह वचन दिया हैं कि इस समय 
जो कुछ वचा हुआ हैँ, उसे रक्षित रखने का वे उपाय करेगे। 


. ३. देखे माडन रिव्यू, कलकत्ता, अगप्रेंल १६३३. जिसम इसका 
चित्र दिया गया है । 


( ४७७ ) 
एक स्थानीय ब्राह्मण ने शिव-मदिर के शिसर के एक अश का 


नचना वे भदिर 





भार शिव (चहुमु पे) सदिर श्रामलक के ऊपर का 
अश और आगे का 7रामदा दाल से यना है 


शिसर बहा है, जा मदिर के सॉथ पग था, उसी केबल गिलइले 
ऊपरी भाग हवाले का यउना हुआ है । 


( ४७७ ) 


एक स्थानीय जाह्मण ने शिव-मदिर के शिसर के एक अश की 
मरम्मत करा दी है,* और उस ब्राह्मण के सवध में यह कहा 
जाता है कि उसे नचना में घडो में भरी हुई सोने की मेरे 
मिली थीं) पार्यती-मदिर की दोवारे चट्टान श्रौर सोहों की 
नकल पर बनाई गई था, परतु अब वे पूरी तरह से नष्ट हो 
गई हैं और उनमें की पशुओ की वे मूत्तियाँ, जे। हिंदू 
आकार-निर्माण कल्ला के सबसे भ्रधिक सुदर नमूने है, या ते। 
जमीन पर इधर-उधर पडी हुई है और या ले।ग उन्हें उठा हो 
गए हैं। उनमें से कुछ मूरत्तियाँ मेरे एक मित्र मे किसी तरद 
बचाकर स्स ली हैं । 

पार्वती का सदिर और शिव का मदिर दाने एक ही 
कारीगरों के बनाए हुए है श्रार एक ही समय के हैं। मि० 

पाती और शिय के कोडरिग्टन का यह कथन ठीक नहीं हैं 

मंदिर कि शिव फे मंदिर का शिसर बाद का 
ओर अत्लग से बना हुआ है (8॥टशा॥६ पद घ० ६१) | 
मैंने उन मदिरों का खूब अच्छी तरह देया है और उसके 
सबंध मेंएक ऐसे इजीनियर की विशिष्ट सम्मति भी मुझे प्राप्त 
है, जिन्हें मैं अपने साथ वहाँ ले गया था। भारतवर्ष मे इस 





£ ढेजे प्लेट ६, शियर मदिर के सामने का जो कमरा है, पह 
यहुत हाल पा यना है। फोटो लिए हुए पाश्व म॒ दिसाई टेनेवाला 
शिखर पद्दा है, जो मदिर के साथ उतरा था, उसका केबल वरिलजुल 
ऊपरी भाग हाल या यना हुआ है । 


( ४८० ) 
विशेष रूप से दिखाई दंता स्व० श्रीयुक्त राखालदास 
बनर्जी ने बतल्लाया था कि चनतावद और मसाले आदि के 
विचार से पार्वती ओर भूभरावाले मंदिर विनकुत एक ही 
( #हयातए नं० १६, ४० हे )। नचनावाकज्ला मंदिर 
गुप्त कला से बहुत कुछ मिलता-जुलता हैं; वहें मानो गुप्त कल्ला 

तथा भूभरा के बीच की झ खल्ता ह। 
भूभरा गाँव के पास एक कूए से लद हुए दत्त के नीच 
मुझे एक मुख-लिंग सिल्ता था, जा उसी समय का बना हुआ 
जिस समय भूभरा-मर्तगवाँ का 
भाकुल देववाला ,संदिर वना था । 
गंज और नचना के बीच में मुझे पत्थर का एक चौकोर मंदिर 
मिला था, जिसमें एक वावली पर कुछ मृतियाँ भी था; आर 
उनकी बनावट की सब बातें भी ठीक वेसी ही हे, जंसा नचन्ता- 
वाली सूतियों की हैं। उस संदिर में एक सादा लिंग हैं, 
जिस पर काई मुख नहीं वना है। वह स्थान चौपाडा 

कहलाता है। 


णघ१ 
! 
कमी 
ु | 


नह 


न 
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ज्िलि 
में ठिकारों के पास काच नामक स्थान में के इसी प्रकार के एईे 
ओर मु मिली थी, यद्यपि वह परवत्ती काल की बनी हुई थी। 


इससे बह सूचित होता हूं कि मसार-शिवों का प्रभाव मंगंध तेंके 
पड़ा था। 


2, देखा प्लेट ११; यह एक विलक्नण बात ई कि गया 


8! 


हे 
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धाफायके शितर 
४ ७.७७आ७॥४४०४" 
५ की 
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नचना म भेरय शिव ( चत्तर्मुस लिग ) के दे। मुस 
.._ हुँ कि भालशवा के साथ उ्वका काई संबंध नहीं था। 
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( ४८१ ) 


नागौद के लाल साहब तथा दूसरे लोगों से मैंने कई 

ऐसी स्थए्नीय अनुश्रुतियाँ सुनो थों जे! वहाँ उँचहरा, नचना 
प्राचीन राजकुलों के मर नागौंद मे राज्य करनेवाले राज- 

समर में स्थानीय अनु- कुलों के सबध में प्रचलित थीं। कहा 
अ्रुतियाँ जाता है कि नागाद और नचना के 
पुराने शासक भग् थे और डँचहरा के शासक सन्‍्यासी थे। 
ग्ेतिहासिस दृष्टि से ये सन्यासी वही दे ज्ञो शिक्षालेखे! आदि 
में “परित्राजक महाराज” कहे गए हैं, प्रौर भर लोग समवत 
भार शिव होंगे। इतिहास में चेंदेलें के समय से, बल्फि 
हम कट्ट सकते हैं कि गुप्तों के समय से, श्राज तक भर राज- 
चश के लिये कहों कोई स्थान नहों है--इतमे दिनों फे घीच 
में किसी भर राज़वश मे वहाँ शासन नहीं किया था। 
यह हा सकता है कि महाराज जयनाथ और उसके परिवार 
के लोग, जे परिव्राजऊों के पडोसी थे, भार-शिवों की एक 
शासा रहे हैं। । 

भूभरा में काई भर गाँव नहों है। परतु छाल साहब 
ने, जे। नागाद के स्वर्गीय राज़ा सपहब फे दत्तक पुत्र हैं भार 
उस जमीन का चप्पा चप्पा जानते हैं, मुसे कद्दा था कि इस 
राज्य के भर लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं और निम्म कार्टि के 
क्षत्रिय माने जाते है । भार-शिवो के साथ उत्तका सबंध हे 
भी सकता है और नहीं भों हो सकता। मैं ते यही समझता 
हूँ कि भार-शिवों के साथ उनका कोई सबध नहीं था । 

३१ 


( ४८२ ) 
भरहुत में मैंने एक यह प्रवाद भी सुना था कि किसी * 
समय वहाँ कोई तेल्ी-बंश भी राज्य करता था। इस तेज्ली 
वंश से लोगों का सतलव शायद तैलप से होगा, जसा कि 
गाँगू और तेली ( गांगेयदेव और तेंलप ) वाली कहावत में 
तैज्षप का तेली हा गया है। 


परिशिष्ट ख 
भपूरणर्स्मन्‌ का चंद्रवल्ली-वाला शिलालेख 


मैसूर के पुरातत्व विभाग की सन्‌ १€२८ की सालाना 
रिपोर्ट, जे सन्‌ १४३१ में प्रकाशित हुई थी, मुझे उस समय 
मिली थी जब ऊफ़ि मैं यह इतिहास लिसकर पूरा कर चुका 
था। उस रिपोर्ट ( ० ५० और उससे आगे ) मे डा० 
एम० एच० कृष्ण ने मयूरशम्मेन का एक ऐसा नया शिल्ालेस 
प्रकाशित किया है, जिसमें मयूरशर्म्मन्‌ का नाम स्पष्ट रूप से 
मिलता है। इस शिलालेख का मिलान मलवल्ली-बाले 
छस कदब शिक्लालेख के साथ किया जा सकता है, जिसमें 
मैंने सयूरशर्म्मन्‌ का नाम पढा है ( देखे 8१६१ )। देसें 
में ही उसका नाम मयूरशम्मंन्‌ लिसा है। यह नया मिला 
हुमा शिलालेख चीवलदुग के किले के पास चद्रवल्ली नामक 
स्थान में एक कोल फे किनारे उसके बाँध पर खुदा हुभा है 
प्रौर तीन सक्तिप्त पक्तियों में है। डा० कृष्ण ने उसमे फई 
मै|गोलिक सास पढे है, यथा--पारियात्रिक, सकस्धा ( ले ), 
सयिन्दक, पुणाठ, माकेरी। उन्होंने उस पत्थर का फोठे 
भी दिया है, जे! कुछ स्घानें पर बहुत ही प्स्प््ट है और दवाथ 
से तैयार की हुई भचरों की एक नकल भी दी है। उस 


( ४८४ ) 


फोटो को देखकर मैने डा० कृष्ण का दिया हुआ पाठ जाँचा 
है; और सेरी समझ में उस पाठ में कुछ सुधार की आ- 
वश्यकता है । 
डा० कृष्ण ने पहली पंक्ति का जे पाठ दिया है, उसे में 
पूरी तरह से ठीक मानवा हूँ । वह इस प्रकार है-- 
१--फदन्वाणाम्‌ मयूरशस्समणा ( विशिम्मि ) अम्‌ 
दूसरी और तीसरी पंक्तियों का पाठ उन्होंने इस प्रकार 
दिया हे-- 
२--तटाक दूभ त्रेकूट अभीर पर्व पारि- 
३--यात्रिक सकस्था (ग) सचिन्दक पुनाट मेकरिणा 
डा० कृष्णा ने इन पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार दिया है-- 
( मयूरशरम्मन्‌ ) जिसने त्ेकूट, अभीर, पल्लव, पारि- 
यात्रिक, सकस्थान, सयिन्दक, पुणाट और सेकरि को परास्त 
किया था । 
पर॑तु 'मेकरिया” का अर्थ होगा, मेकरि के द्वारा 
अर्थात्‌ मयूरशस्मेन्‌ मोकरि के द्वारा। “मेकरिणा”? वास्तव 
में मयूरशम्मेन्‌ के विशेषण के रूप में है | इसके सिवा “दुभा”? 
का अथ “परास्त किया था” नहीं हा सकता। जान 
पड़ता है कि यह पाठ शुद्ध नहीं है। फोटो को देखते हुए 
मेरी समझ में इन देनों पंक्तियों का पाठ इस प्रकार होगा-- 
, ( चिह--पहली और दूसरी पंक्ति के बीच में सूर्य और 
चंद्रमा के चिह हैं जे! चिर-स्थायित्व के सूचक हैं । ) 


( ४८४ ) 

२--ठटि [_] ऊफांची-ब्रेकूट-आमीर-पल्क्ष [प] री 

३--यिति] फैण सावइनिष्व-सेंद्रक-पुरि-दमनकारि[णा]। 

तीनों पक्तियों का अथे इस प्रफार होगा--- 

कदवों में फे मयूरशम्मन ने, जिसने कांची श्र त्ेकूट 
( छ्िफूट )--शर्थात्‌ क्राभीरों और पत्लवों की राजधानियों-- 
पर चढ़ाई की थी और जिसने सातहनी के पास' सेंद्रफ 
राजधानी फा दसन किया था, यदे बाँध बनवाया घा | 

पहलो दे।नें राजघानियाँ क्रमश परनयें और आभीरों 
फो थीं। शिक्षालेश में उनका क्रम गलत दिया है, त्रेकूट 
फा उल्लेय करके लेसफ ने उसके वाद प्राभीर रस दिया 
है। जान पडता ह कि सेंद्रफ फंद्र सावटनी में था, पार 
यह बात हम पहले से हो जानते दे कि सातहनी एफ प्रांत 
फा नाम था। लेस में राजधानियों फे ही नाम दिए गए 
है, इसलिये में समझता हैं कि सावहनी भी किसो कस्पे का 
ही भाम होगा ) 

डा० कृष्ण ने “तटी! में दीर्ध ईफ्रार फी मात्रा ते देखी 
थी (४० ५४ ), परतु उन्दनि उसे ''ट॒» के साथ न पढ़कर 
उसके आगेवाले "क” के साथ मिला दिया था। उ्न्होंने 
अपनी नकत में पन्‍तव के बाद लिया सो “पुए ही है| परतु 
इस पडा “पण है, धार इसी फे फल-स्वरूप उन्देंनि “पारि: 
याश्रिक पाठ सपा ६ ( उसे बादबाले “ण” पर इन्हेनि 
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ध्यान ही नहीं दिया है। अपने “सकस्थाण” में उन्होंने जिसे 
“क्र” माना है, वह स्पष्ट रूप से “त” है। “ह”» और “नि० 
--जे। उसके बाद के दे अक्षर ह--की उन्होंने पूरी तरह से 
विलकुल छोड़ ही दिया है। सेंद्रक में क॑ एक शोशे का 
उन्‍्हेंने “य” का एक श्रेश सान लिया हे जे वास्तव में वहों 
है ही नहीं। “र” पर इकार की मात्रा है, जिसे डा० 
कृष्ण ने अपने पुणाट में का शा”? पढ़ा है। भक्षर के अत 
में दाहिनी ओर जे एक सीधी रखा मान लो गई है, वह 
अक्षर का कोई अंग नहीं है; और यह वात बृहत्प्रदशक ताल 
की सहायता से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 

यहाँ यह वात ध्यान रखने की है कि मयूरशम्सन्‌ ने उस 
समय तक कोई राजकीय उपाधि नहीं धारण की थी | 

लिपि के विचार से इस शितज्षञालेख का काज्न सन्‌ ३०० 
३० के लगभग होगा । आगे चलकर “र० का जे! चाह्लुक्य 
रूप हुआ था, वह सेंद्रक में दिखाई देता है। डा० कृष्ण 
ने इसका जे! समय ( सन्‌ २५० ई० ) निश्चित किया है, 
वह अपनी गलत पढ़ाई के कारण किया है 

7० कृष्ण ने जे! यह शित्नालेख ढू ढ़ निकाला है, उसके 

लिये और उसमे के जे! अधिकांश अक्षर पढ़े हैं, उसके लिये 


दस लोग उनके कृतक्ष हैं। इसमें अवश्य ही उन्हें बहुत 
परिश्रम करना पड़ा होगा। 


मम ५७००० ०-नकाम+०नअरभमक, 


परिशिष्ट ग 
चंद्रसेन शेर नाग-विवाह 


चंद्रसेन (प० २४६, २४४)--जे यह कहा गया है 
कि चद्स्‍सेन गया जिले का एक शासक था, उसके सबंध में 
देखा कनिवम ऋत ९००४७ सड १६, ए० ४१-४२। जन- 
रल कनिधम ने धरावत (कावाडाल के पास के ण्क गाँव ) में 
यह प्रवाद सुना था कि यहाँ किसी समय चद्रसेन नामक 
एक राजा राज्य करता था, जिसकी बनवाई हुई चद्र-पोसर 
नामक भील, जे २००० फुट लगी श्लौर ८०० फुट 
चोडी है, अब तक मौजूद है। कद्दा जाता है कि उसने 
एक प्रप्सरा फे साथ विवाह किया था। वह बोढ् विद्वान 
गुणमति से पहले हुआ था ( ए० €प८ )। घरावत में कनि- 
घस ने ऐसी मेदरे सलाद निकाली थीं, जिन पर गुप्त-फालीन 
भ्र्तर थे । 

नाग-विवाह और कल्याणवस्मनू का विवाह 
( पू० २४६-२५४)--कल्याणवर्म्मन्‌ के विवाह में एक यह 
विल्नत्णवा थी कि वद्द अपना विवाह फरने के लिये मथुरा 
नहीं गया घा, बल्कि वधू ही पाटलिपुत में लाई गई थी । 
यद्द नागों की हो एक प्रथा थी कि कन्या-पक्त के लेग कन्या 


( ४८८ ) 


को लेकर वर-पत्त के यहाँ जाते थे ओर वहाँ उसका विवाह 
करते थे, जिसका पता श्रीयुत हीरालाल जैन ने पुष्पदंत के 
लिखे हुए अपने शाय-(-- नाग ) कुमार-चरियु के संस्करण में 
गाया है। यह ग्रंथ करंजा ग्रंथमाला में सन्‌ १&३३ में 
प्रकाशित हुआ था | देखे उक्त ग्रंथ की भूमिका पृ० २७। 
विशेष--मैंने ऊपर “अजंटा” रूप दिया है, जे मैंने विंसेंट 
स्मिथ कृत ॥8/]ए प्रा8007ए ०१ ॥7079 ४० ४४२ से लिया 
था। परंतु अब मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि 
इसका शुद्ध उच्चारण “अजंता” है, “अजंटा” शअशुद्ध है । 
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